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वि 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव 
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 


त्वमेव सर्व मम देवदेव ॥ 
ता 


--(रीकाकार-हरिकृष्णदास गोयन्दका )---- 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


प्रथम संस्करणका निवेदन 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्व मम॒ देवदेव॥ 
मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्खयते गिरिम्‌। 
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 

योगदर्शन एक बड़ा ही महत्त्वपूर्णं ओर साधकके लिये परम उपयोगी शास्त्र 
है । इसमें अन्य दर्शनोंकी भाति खण्डन-मण्डनके लिये युक्तिवादका अवलम्बन 
न करके सरलतापूर्वक बहुत ही कम शब्दम अपने सिद्धान्तका निरूपण किया 
गया हे । इस ग्रनथपर अबतक संस्कृत, हिंदी ओर अन्यान्य भाषाओमें बहुत भाष्य 
ओर टीकाएँ लिखी जा चुकी हैँ । भोजवृत्ति ओर व्यासभाष्यके अनुवाद भी 
हिंदी-भाषामें कई स्थानोँसे प्रकाशित हो चुके हैँ । इसके सिवा ' पातञ्जलयोग- 
प्रदीप' नामक ग्रन्थ स्वामी ओमानन्दजीका लिखा हुआ भी प्रकाशित हो चुका 
है, इसमें व्यासभाष्य ओर भोजवृत्तिके सिवा दूसरे -दूसरे योगविषयक शास्त्रोके 
भी बहुत-से प्रमाण संग्रह करके एवं उपनिषद्‌ ओर श्रीमद्भगवद्गीतादि 
सद्ग्रन्थोके तथा दूसरे दर्शनौके साथ भी समन्वय करके ग्रन्थको बहुत ही 
उपयोगी बनाया गया हे । परंतु ग्रन्थका विस्तार अधिक है ओर मूल्य अधिक 
होनेके कारण सर्वसाधारणको सुलभ भी नहीं हे । इन सब कारणोको विचारकर 
पूज्यपाद भाईजी तथा श्रीजयदयालजीकौ आ्ञासे मैने इसपर यह ‹ साधारण 
हिंदी-भाषाटीका' लिखनी आरम्भ को थी। टीका थोडे ही दिनीम लिखी जा 
चुकी थी, परंतु उसी समय * कल्याण" के "उपनिषदङ्क' का निकालना निश्चित 
हो गया; अतः ईशावास्योपनिषद्से लेकर श्वेताश्वतरोपनिषद्तक नौ उपनिषदोँकी 
टीका लिखनेका भार मुञ्चपर आ पड़ा। इस कारण योगदर्शनको टीकाका 
संशोधनकार्यं नहीं हो सका एवं प्रेसमें छापनेके लिये अवकाश नहीं रहा। इसके 
सिवा ओर भी व्यापार-सम्बन्धी काम हो गये, अतः प्रकाशनकार्यमें विलम्ब 
हुआ। इस समय सरकारका कागजोपरसे कन्द्रोल उठ जानेसे एवं प्रसमं भी 
छपाईके लिये कुक अवकाश मिल जानेसे यह टीका प्रकाशित कौ जा रही है। 

यह तो पाठकगण जानते ही होगे कि्मैँनतो विद्वान्‌ हूँ ओर न अनुभवी 
ही। अतः योगदर्शन-जैसे गम्भीर शास्त्रपर टीका लिखना मेरे-जेसे अल्पन्ञ 
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मनुष्यके लिये सर्वथा अनधिकार चेष्टा है । तथापि मने इसपर अपने ओर मित्रौके 
संतोषके लिये जेसा कुक समङ्चमें आया, वैसे लिखनेकौ धृष्टता को हे । इसके 
लिये अनुभवी विद्वान्‌ सज्जनोंसे सानुनय प्रार्थना है कि इस टीकामें ज्हाँ जो 
चरुटिर्यो रह गयी हो, उनकी सूचना देनेकी कृपा कर, ताकि अगले संस्करणं 
आवश्यक सुधार किया जा सके । 

समाधिपाद 


इस ग्रन्थके पहले पादमें योगके लक्षण, स्वरूप ओर उसकी प्राप्तिके उपायोका 
वर्णन करते हुए चित्तकी वृत्तियोके पोच भेद ओर उनके लक्षण बतलाये गये हैँ । 
वहाँ सूत्रकारने निद्राको भी चित्तकी वृत्तिविशेषके अन्तर्गत माना है (योग० १। १०), 
अन्य दर्शनकासोकी भति इनकी मान्यतामें निद्रा वृत्तियोका अभावरूप अवस्थाविशोष 
नहीं हे । तथा विपर्ययवृक्तिका लक्षण करते समय उसे मिथ्याज्ञान बताया हे । अतः 
साधारण तौरपर यही समञ्चमें आता है कि दूसरे पादमं "अविद्या! के नामसे जिस 
प्रधान क्लेशका वर्णन किया गया है (योग० २।५), वह ओर चित्तकी विपर्ययवृत्ति-- 
दोनों एक ही हैँ; परंतु गम्भीरतापूर्वक विचार करनेपर यह बात ठीक नहीं मालूम 
होती । एेसा माननेसे जो-जो आपत्तिर्यां आती है, उनका दिग्दर्शन सूर्रोकौ टीकामें 
कराया गया है (देखिये योग० १।८; २।३, ५ कौ टीका) । द्रष्टा ओर दर्शनको 
एकतारूप अस्मिता- क्लेशके कारणका नाम 'अविद्या' है (योग० २। २४), वह 
अस्मिता चित्तकौ कारण मानी गयी है (योग० १।४७; ४।४) । इस परिस्थितिमें 
अस्मिताके कार्यरूप चित्तकौ वृत्ति अविद्या कैसे हो सकती है जो कि--अस्मिताकी 
भी कारणरूपा हे, यह विचारणीय विषय हे । 

इस पादके सत्रहवें ओर अटारहवें सूत्रौमें समाधिके लक्षणोका वर्णन बहुत 
ही संक्षेपमें किया गया है। उसके बाद इकतालीसवेसे लेकर इस पादकौ 
समाप्तितक इसी विषयका कुछ विस्तारसे पुनः वर्णन किया गया है, परन्तु विषय 
इतना गम्भीर है कि समाधिकौ वैसी स्थिति प्राप्त कर लेनेके पहले उसका 
ठीक-ठीक भाव समञ्च लेना बहुत ही कठिन हे । मैने अपनी साधारण बुद्धिके 
अनुसार उन सूत्रोंकौ टीकामें विषयको समञ्ञानेकी चेष्ट की हे, किंतु यह नहीं 
कहा जा सकता कि इतनेसे ही पाठकोंको संतोष हो जायगा; क्योकि सूत्रकारने 
आनन्दानुगत ओर अस्मितानुगत समाधिका स्वरूप यहाँ स्पष्ट शब्दों नहीं 
बताया। इसी प्रकार ग्रहण ओर ग्रहीताविषयक समाधिका विवेचन भी स्पष्ट 
शब्दोमे नहीं किया; अतः विषय बहुत ही जटिल हो गया है। यही कारण 
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है कि बड़े-बड़े टीकाकारौका सम्परज्ञातसमाधिके स्वरूप-सम्बन्धी विवेचन 
करनेमें मतभेद हो गया ह, किसीके भी निर्णयसे पूरा संतोष नहीं होता। भने 
यथासाध्य पूर्वापरके सम्बन्धकौ संगति बैठाकर विषयको सरल बनानेको चेष्टा 
तो की है, तथापि पूरी बात तो किसी अनुभवी महापुरुषके कथनानुसारं श्रद्धापूर्वक 
अभ्यास करनेसे वैसी स्थिति प्राप्त होनेपर ही समञ्मे आ सकती है ओर तभी 
पूरा संतोष हो सकता है, यह मेरी धारणा हेै। 

प्रधानतया योगके तीन भेद माने गये हैँ --एक सविकल्प, दूसरा निर्विकल्प 
ओर तीसरा निर्बीज। इस पादमें निर्बीज समाधिका उपाय प्रधानतया पर -वैराग्यको 
बताकर (योग०१। १८) उसके बाद दूसरा सरल उपाय ईश्वरकौ शरणागतिको 
बतलाया है (योग०१।२३), श्रद्धालु आस्तिक साधकोंके लिये यह बड़ा ही 
उपयोगी है । ईश्वरका महत्त्व स्वीकार कर लेनेके कारण इनके सिद्धान्तमें 
साधारण बद्ध ओर मुक्त पुरुषोंकी ईश्वरसे भिन्नता तथा अनेकता सिद्ध होती 
है । योगदर्शनको तात्विक मान्यता प्रायः सांख्यशास्त्रसे मिलती- जुलती है । कई 
लोग यद्यपि सांख्यशास्त्रको अनीश्वरवादी बतलाते हैँ, परंतु सांख्यशास्त्रपर 
भलीरभति विचार करनेपर यह कहना ठीक मालूम नहीं होता; क्योकि 
सांख्यदर्शनके तीसरे पादके ५६ वें ओर ५७ वें सूत्रोमें स्पष्ट ही साधारण पुरुषोकौ 
अपेक्षा ईश्वरकौ विशेषता स्वीकार की गयी टै। अतः सांख्य ओर योगके 
तात्विक विवेचनमें वर्णनशेलीके अतिरिक्त ओर कोई मतभेद प्रतीत नहीं होता। 

उपर्युक्त तीन भेदोमेसे सम्परज्ञातयोगके दो भेद हैँ । उनमें जो सविकल्पयोग 
है, वह तो पूर्वावस्था है, उसमें विवेकनज्ञान नहीं होता । दूसरा जो निर्विकल्पयोग 
है, जिसे निर्विचार समाधि भी कहते हँ; वह जब निर्मल हो जाता है (योग० 
१।४७), उस समय उसमे विवेकञ्ञान प्रकट होता है, वह विवेकञ्ञान 
पुरुषख्यातितक हो जाता है (योग०२। २८; ३।३५) जो कि पर वैराग्यका हेतु 
है (योग०१। १६); क्योकि प्रकृति ओर पुरुषके वास्तविक स्वरूपका ज्ञान होनेके 
साथ ही साधककौ समस्त गुणोमें ओर उनके कार्यम आसक्तिका सर्वथा अभाव 
हो जाता है। तब चित्तम कोई भी वृत्ति नहीं रहती, यह सर्ववृत्तिनिरोधरूप निर्बीज 
समाधि है (योग०१।५१)। इसीको असम्प्रज्ञातयोग तथा धर्ममेघ समाधि 
(योग०४।२९) भी कहते हैँ, इसकी विस्तृत व्याख्या यथास्थान की गयी है । 
निर्बीज समाधि ही योगका अन्तिम लक्ष्य है, इसीसे आत्माकौ स्वरूपप्रतिष्ठा 
या यों कहिये कि कैवल्यस्थिति होती है (योग० ४।३४) । 
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निरोध-अवस्थामें चित्तका या उसके कारणरूप तीनों गुणका सर्वथा नाश 
नहीं होता; किंतु जड- प्रकृति- तत्त्वसे जो चेतनतत्त्वका अविद्याजनित संयोग है, 
उसका सर्वथा अभाव हो जाता हे। 
साधनपाद्‌ 


इस दूसरे पादमं अविद्यादि पांच क्लेशोको समस्त दुःखोँका कारण बताया 
गया है, क्योकि इनके रहते हुए मनुष्य जो कुछ कर्म करता है, वे संस्काररूपसे 
अन्तःकरणे इकट्ठे होते रहते हैँ, उन संस्कारौके समुदायका नाम ही 
कर्माशय है । इस कर्माशयके कारणभूत क्लेश जबतक रहते हैँ, तबतक जीवको 
उनका फल भोगनेके लिये नाना प्रकारक योनि्योमें बार-बार जन्मना ओर 
मरना पड़ता है एवं पापकर्मका फल भोगनेके लिये घोर नरकोंको यातना भी 
सहन करनी पडती है। पुण्यकर्मोका फल जो अच्छी योनियोंकौ ओर 
सुखभोगसम्बन्धी सामग्रीकी प्राप्ति है वह भी विवेककी दृष्टिसि दुःख दही 
है (योग०२। १५), अतः समस्त दुःखोंका सर्वथा अत्यन्त अभाव करनेके 
लिये क्लेशोँका मूलोच्छेद करना परम आवश्यक है। इस पादमं उनके 
नाशका उपाय निश्चल ओर निर्मल विवेकन्ञानको (योग०२।२६) तथा 
उस विवेकन्ञानकौ प्राप्तिका उपाय योगसम्बन्धी आठ अंगोके अनुष्ठानको 
(योग०२।२८) बताया है। इसलिये साधकको चाहिये कि बताये हुए 
योगसाधनोंका श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करे । 


विभूतिपाद 


इस तीसरे विभूतिपादमें धारणा, ध्यान ओर समाधि-इन तीनोंका एकत्रित 
नाम 'संयम' बतलाकर भिनन-भिन ध्येय पदार्थोमिं संयमका भिन-भिन फल 
बतलाया हे; उनको योगका महत्त्व, सिद्धि ओर विभूति भी कहते हैँ । इनका 
वर्णन यँ ग्रन्थकारने समस्त एेश्वर्यमें वैराग्य उत्पन करनेके लिये ही किया 
है । यही कारण है कि इस पादके सैँतीस्े, पचासवें ओर इक्यावन्वेमें एवं चौथे 
पादके उनतीसवें सूत्रम उनको समाधिमें विघ्नरूप बताया हे । अतः साधकको 
भूलकर भी सिद्धियोंके प्रलोभनमें नहीं पड़ना चाहिये । 


कैवल्यपाद 


इस चौथे पादमें केवल्यपाद प्राप्त करनेयोग्य चित्तके स्वरूपका प्रतिपादन 
किया गया है (योग०४। २६) । साथ ही योगदर्शनके सिद्धान्तमें जो-जो शंका 


(७) 


हो सकती हँ, उनका समाधान किया गया है। अन्तमे धर्ममेघ-समाधिका वर्णन 
करके (योग०४।२९) उसका फल क्लेश ओर कर्मोका सर्वथा अभाव (योग० 
४।३०) तथा गुणोके परिणाम-क्रमकी समाप्ति अर्थात्‌ पुनर्जन्मका अभाव बताया 
गया है (योग०४।३२) एवं पुरुषको मुक्ति प्रदान करके अपना कर्तव्य पूरा 
कर चुकनेके कारण गुणोके कार्यका अपने कारणे विलीन हो जाना अर्थात्‌ 
पुरुषसे सर्वथा अलग हो जाना गुणोकी कैवल्य-स्थिति ओर उन गुणसे सर्वथा 
अलग होकर अपने रूपमे प्रतिष्ठित हो जाना पुरुषक कैवल्य-स्थिति बतलाकर 
(योग०४। ३४) ग्रनथकौ समाप्ति की गयी हे। 


विशेष वक्तव्य 


इस प्रकार इस ग्रन्थमें बहुत ही थोडे शब्दम आत्मकल्याणके बहुत ही 
उपयोगी ओर प्रत्यक्ष उपाय बताये गये हैँ । 

पाठकोंको चाहिये कि ग्रन्थका रहस्य समञ्नेके लिये उसे आद्योपान्त पद्कर 
उसपर विचार करं । जिस किसी विषयका वर्णन प्रकारान्तरसे कई जगह हुआ 
हो उसके सभी स्थलोंपर दृष्टि डालकर पूर्वापरके विरोधाभासको मिटाकर उसको 
संगति बेठावें । जबतक अपने मनमें पूरा संतोष न हो जाय, तबतक उसकी खोज 
करते रहं । दूसरे टीकाकारोने उसकी संगति किस प्रकार लगायी है, वर्तमान 
अनुभवी सज्जनोंका उस विषयपर क्या कहना है ओर मूलग्रन्थसे सरलतापूर्वक 
बिना किसी प्रकारकी खींचतानके क्या भाव ज्ललकता है-इन सब बातोपर 
गम्भीरतापूर्वक विचार करनेपर कुछ समाधान हो सकता है। 

जेसे विवेकज्ञानका स्वरूप, उसके अवस्था-भेद ओर फल आदिका आशय 
समञ्लना हो तो प्रथम पादके ४८ ओर ४९, द्वितीय पादके २६ से २८, तृतीय 
पादके ३५, ३६, ४९, ५२, ५३ ओर ५४ तथा चतुर्थ पादके २५, २६ ओर 
२९-इन सब सूत्रोको सम्मुख रखकर उनपर विचार करना चाहिये। यदि 
अविद्याके स्वरूपका निर्णय करना हो तो प्रथम पादके ८, द्वितीय पादके ३, 
४, ५, १२, २४ ओर २५ तथा चतुर्थ पादके ११, २८ ओर ३०--इन सन 
सूत्रोको सामने रखकर विचार करं । यदि समाधिके स्वरूपको उसके अवान्तर 
भेदोंसहित भलीरभति समञ्लना हो तो प्रथम पादके १७ से २२ ओर ४९१ से 
५१, तृतीय पादके ३, ९ से १२, ३५, ३७, ४४, ४७, ४९ ओर ५० तथा 
चतुर्थं पादके १, २९, २३०, ३२ ओर ३४--इन सब सूत्रोंपर दृष्टिपात करके 
गम्भीरतापूर्वक भलीभांति विचार करना चाहिये । इसी प्रकार अन्यान्य प्रसंगोका 


(८) 


विवेचन करते समय भी तद्विषयक समस्त सूत्रौपर ध्यान देना चाहिये। एेसा 
करनेसे ग्रनथका आशय समञ्चनेमे बड़ी सुगमता होती हे, यह मेरी अनुमान है। 

इस ग्रन्थमें पुरुषविशेष ईश्वरका प्रतिपादन करके उसकी शरणागतिको 
आत्मसाक्षात्कारका कारण बताया टै, परंतु उस ईश्वरको जाननेका कोई भिन्न 
साधन नहीं बताया गया। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि वर्होतक 
न तो मन-बुद्धि आदि प्राकृत तत्त्वोकी पहुंच है ओर न उस प्रकृतिस्थ पुरुषकी 
ही। वह एक प्रकृतिसे अलग विशुद्ध आत्मतत्त्वसे ही प्रत्यक्ष किया जा सकता 
है, जेसा कि शवेताश्वतरोपनिषद्मे कहा है- 

यदाऽऽत्मतत्वेन तु ब्रहातत््वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत्‌। 
अजं ध्रुवं सर्वतत््चर्विशुद्धं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपारः ॥ 
(२।१५) 

"जब योगी यहाँ दीपकके सदृश (प्रकाशमय) आत्मतत््वके द्वारा ब्रह्मतत्त्वको 
भी भली भोति प्रत्यक्ष देख लेता है, उस समय वह उस अजन्मा, निश्चल, समस्त 
तत्त्वोँसे विशुद्ध परमदेव परमात्माको जानकर सब बन्धनोंसे सदाके लिये छूट 
जाता हे।' 

कोई भी सच्चा सम्बन्ध सजातीय तत््वसे ही हो सकता है, विजातीयसे नहीं । 
ईश्वरका सजातीय तततव आत्मा ही है, अतः उसीसे उसका प्रत्यक्ष अनुभव हो 
सकता हे, अन्य जड तत्त्वोसे नहीं । 

इस शास्त्रम प्रकृतिके चौबीस भेद एवं आत्मा ओर ईश्वर--इस प्रकार कुल 
छव्बीस तत्व माने गये हैँ; उनमें प्रकृति तो जड ओर परिणामशील है अर्थात्‌ निरन्तर 
परिवर्तन होना उसका धर्म है तथा मुक्त पुरुष ओर ईश्वर-- ये दोनों नित्य, चेतन, 
स्वप्रकाश, असंग, देशकालातीत, सर्वथा निर्विकार ओर अपरिणामी हैँ । प्रकृतिमें 
बेधा हुआ पुरुष अल्पन्ञ, सुख - दुःखोका भोक्ता, अच्छी बुरी योनिर्योमे जन्म लेनेवाला 
ओर देशकालातीत होते हुए भी एक देशी-सा माना गया हे । 

इसके सिवा योगशास्त्रसे वर्णित साधनोंका प्रायः उपनिषद्‌, गीता, भागवत 
आदि सभी धर्मग्रन्थ समर्थन करते हँ । अतः प्रत्येक साधकको इस ग्रन्थमें बताये 
हुए साधनोंका श्रद्धापूर्वक सेवन करना चाहिये । 


विनीत--हरिकृष्णदास गोयन्दका 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


पातञ्जललयोगदर््न 
साधारण हिदी-भाषाटीकासहित 


समाधिपाद-श 


अथ योगानुशासनम्‌ ॥ ९॥ 


अथअब; योगानुज्ासनम्‌-परम्परागत योगविषयक शास्त्र 
(आरम्भ करते हे) । 

व्याख्या- इस सूत्रम महर्षिं पतंजलिने योगके साथ अनुशासन 
पदका प्रयोग करके योगशिक्षाकी अनादिता सूचित कौ है ओर अथ 
शब्दसे उसके आरम्भ करनेकौ प्रतिज्ञा करके योगसाधनाकौ कर्तव्यता 
सूचित की है॥ १॥ 

सम्बन्ध-- इस प्रकारके योगास्क्रके वर्णनकाी प्रतिज्ञा करके अन योगके सामान्य 
लक्षण कतलाते है 

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ २॥ 

चित्तवृत्तिनिरोधः = चित्तकौ वृत्तियोंका निरोध (सर्वथा रुक जाना); 
योगः=योग है। 

व्याख्या-इस ग्रन्थमें प्रधानतासे चित्तकौ वृत्तियोके निरोधको ही 
"योग' नामसे कहा गया हे॥ २॥ 

सम्बन्ध-- योग श्न्दकी परिभाषा करके अकव उसका सर्वोपरि फल 
बतलाते है- 


तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥ २ ॥ 
तदा-उस समय; द्रष्टु: न्द्रष्टाकौ; स्वरूपे=अपने रूपमे; 
अवस्थानम्‌ -स्थिति हो जाती हे। 


९२ पातञ्जलयोगदर्शन 


व्याख्या-- जन चित्तकौ वृत्तियोका निरोध हो जाता है, उस समय 
द्रष्टा (आत्मा)-कौ अपने स्वरूपमें स्थिति हो जाती है; अर्थात्‌ वह 
कैवल्य-अवस्थाको प्राप्त हो जाता है (योग० ४।३४) ॥ ३॥ 

सम्बन्ध-- क्या चित्तकृत्तियोका तिरो होनेके पहले द्रष्टा अपने स्वरूपमें स्थित 
नहीं रहता इसपर कहते है 


वृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥ ४ ॥ 


इतरत्र दूसरे समयमे (्रष्टाका); वृत्तिसारूप्यम्‌ -वृत्तिके सदृश 
स्वरूप होता है। 

व्याख्या-- जबतक योग-साधननोँके द्वारा चित्तकी वृत्तियोँका निरोध 
नहीं हो जाता, तबतक द्रष्टा अपने चित्तकौ वृत्तिके ही अनुरूप अपना 
स्वरूप समङ्ता रहता है, उसे अपने वास्तविक स्वरूपका ज्ञान नहीं होता। 
अतः चित्तवृत्तिनिरोधरूप योग अवश्य कर्तव्य है ॥ ४॥ 

सम्बन्ध-- चित्तकी कृत्तिं असंख्य होती हैँ अत उनको पाच श्रेणियों कटकर 
सूत्रकार उनका स्वरूप नत्लाते है-- 


वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाक्लिष्टाः ॥ ५॥ 


(उपर्युक्त) क्लिष्टाक्लिष्टाः =क्लिष्ट ओर अक्लिष्ट (भेदोंवाली); 
वृत्तयः वृत्तिर्या; पञ्चतय्यः पाँच प्रकारक (होती हैँ) । 

व्याख्या-- ये चित्तकी वृत्तिर्या आगे वर्णन किये जानेवाले लक्षणोके 
अनुसार पाँच प्रकारकौ होती हैँ तथा हर प्रकारकौ वृत्तिके दो भेद होते है । 
एक तो क्लिष्ट यानी अविद्यादि क्लेशको पुष्ट करनेवाली ओर योगसाधनमें 
विष्नरूप होती हैँ तथा दूसरी अक्लिष्ट यानी क्लेशोँको क्षय करनेवाली ओर 
योगसाधनमें सहायक होती हं । साधकको चाहिये कि इस रहस्यको भली्भाति 
समञ्चकर पहले अक्लिष्ट वृत्तियोँसे क्लिष्ट वृत्तियोँको हटावे, फिर उन 
अक्लिष्ट वृत्तियोका भी निरोध करके योग सिद्ध करे ॥ ५॥ 

सम्बन्ध-- उक्त पोच प्रकारक वृत्तियोकेि लक्षणोका वर्णन करनेके लिये पहले 
उनके नाम नत्लाते है 


समाधिपाद- ९३ 


प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः ॥ ६॥ 


प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः=(१) प्रमाण, (२) विपर्यय, 
(३) विकल्प, (४) निद्रा, (५) स्मृति-ये पाच हें। 

व्याख्या--इन पाचके स्वरूपका वर्णन स्वयं सूत्रकारने अगले 
सूत्रम किया है, अतः यहाँ उनकी व्याख्या नहीं कौ गयी है ॥ ६॥ 

सम्बन्ध-- उपर्युक्त पोच प्रकारक कृत्तियोेसे प्रमाणवृक्तिके भेद नतलाये जाते है 


प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि॥ ७॥ 


प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रत्यक्ष, अनुमान ओर आगम--(ये तीन), 
प्रमाणानि-प्रमाण हेँ। 

व्याख्या - प्रमाणवृत्ति तीन प्रकारकौ होती है; उसको इस प्रकार 
समञ्ना चाहिये-- 

(१) प्रत्यक्ष-प्रमाण-- बुद्धि, मन ओर इद्धियोके जाननेमे आनेवाले 
जितने भी पदार्थं है, उनका अन्तःकरण ओर इनद्दियोके साथ बिना 
किसी व्यवधानके सम्बन्ध होनेसे जो भ्रान्ति तथा संशयरहित ज्ञान होता 
हे, वह प्रत्यक्ष अनुभवसे होनेवाली प्रमाणवृत्ति है। जिन प्रत्यक्ष दर्शनोसे 
संसारके पदार्थोकी क्षणभंगुरताका निश्चय होकर या सब प्रकारसे उनमें 
दुःखकौ प्रतीति होकर (योग० २। १५) मनुष्यका सांसारिक पदार्थोमिं 
वैराग्य हो जाता है, जो चित्तकौ वृत्तियोको रोकनेमे सहायक हैँ, जिनसे 
मनुष्यकौ योगसाधनमें श्रद्धा ओर उत्साह बहते है, उनसे होनेवाली 
प्रमाणवृत्ति तो अक्लिष्ट है तथा जिन प्रत्यक्ष दर्शनोँसे मनुष्यको 
सांसारिक पदार्थ नित्य ओर सुखरूप होते है, भोगोमें आसक्ति हो जाती 
है, जो वैराग्यके विरोधी भावोंको बढानेवाले है, उनसे होनैवाली 
प्रमाणवृत्ति क्लिष्ट है। 

(२) अनुमान-प्रमाण-- किसी प्रत्यक्ष दर्शनके सहारे युक्तियोदरारा 
जो अप्रत्यक्ष पदार्थके स्वरूपका ज्ञान होता है, वह अनुमानसे होनेवाली 
प्रमाणवृत्ति है। जैसे धूमको देखकर अग्निकी विद्यमानताका ज्ञान होना, 
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नदीमें बाढ आया देखकर दूर-देशमें वृष्टि होनेका ज्ञान होना--इत्यादि । 
इनमें भी जिन अनुमानोंसे मनुष्यको संसारके पदार्थोको अनित्यता, 
दुःखरूपता आदि दोषोँका ज्ञान होकर उनमें वैराग्य होता है ओर योगके 
साधनों श्रद्धा बढती है, जो आत्मनज्ञानमे सहायक हैँ, वे सब वृत्तिर्या तो 
अक्लिष्ट हैँ ओर उनके विपरीत वृत्तिर्या क्लिष्ट हैँ । 

(३) आगम-प्रमाण- वेद, शास्त्र ओर आप्त (यथार्थं वक्ता) 
पुरुषों के वचनको * आगम ' कहते है । जो पदार्थ मनुष्यके अन्तःकरण ओौर 
इन्दरियोके प्रत्यक्ष नहीं है एवं जरह अनुमानकौ भी पहुंच नहीं हे, उसके 
स्वरूपका ज्ञान वेद, शस्त्र ओर महापुरुषोके वचनोँसे होता टै, वह 
आगमसे होनेवाली प्रमाणवृत्ति है। जिस आगम-प्रमाणसे मनुष्यका भोगोमें 
वैराग्य होता है (गीता ५।२२) ओर योगसाधर्नमें श्रद्धा-उत्साह बदृते है, 
वह तो अक्लिष्ट है ओर जिस आगम-प्रमाणसे भोगोमें प्रवृत्ति ओर योग- 
साधनोमें अरुचि हो, जैसे स्वर्गलोकके भोगोकी बड़ाई सुनकर उनमें 
ओर उनके साधनरूप सकाम कर्मोमिं आसक्ति ओर प्रवृत्ति होती है, वह 
क्लिष्ट है॥७॥ 

सम्बन्ध-- प्रमाणवृत्तिके भेद बत्लाकर अन विपर्ययकृक्तिके लक्षण नत्लाते है 


विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम्‌॥ ८ ॥ 


अतद्रूपप्रतिष्ठम्‌=-जो उस वस्तुके स्वरूपमें प्रतिष्ठित नहीं है, एेसा; 
मिथ्याज्ञानम्‌-मिथ्या ज्ञान; विपर्ययः = विपर्यय हे। 

व्याख्या- किसी भी वस्तुके असली स्वरूपको न समञ्लकर उसे 
दूसरी ही वस्तु समञ्ञ लेना-- यह विपरीत ज्ञान ही विपर्ययवृत्ति है जैसे 
सीपमें चोदीकी प्रतीति। यह वृत्ति भी यदि भोगे वैराग्य उत्पन 
करनेवाली ओर योगमार्गे श्रद्धा-उत्साह बदानेवाली हो तो अक्लिष्ट है, 
अन्यथा क्लिष्ट है। 

जिन इन्द्रिय आदिके द्वारा वस्तुओंका यथार्थं ज्ञान होता है, उन्हींसे 
विपरीत ज्ञान भी होता है। यह मिथ्या ज्ञान भी कभी-कभी भोगोमें वैराग्य 
करनेवाला हो जाता है। जैसे भोग्य पदार्थोकी क्षणभंगुरताको देखकर, 
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अनुमान करके या सुनकर उनको सर्वथा मिथ्या मान लेना योग- 
सिद्धान्तके अनुसार विपरीतवृत्ति है; क्योकि वे परिवर्तनशील होनेपर भी 
मिथ्या नहीं हैँ तथापि यह मान्यता भोगीमें वैराग्य उत्पनन करनेवाली होनेसे 
अक्लिष्ट है। 

कुछ महानुभावोँके मतानुसार विपर्ययवृत्ति ओर अविद्या-दोनों एक 
ही है, परंतु यह युक्तिसंगत नहीं मालूम होता; क्योकि अविद्याका नाश 
तो केवल असम्प्रजञातयोगसे ही होता है (योग० ४।२९-३०) जहो 
प्रमाणवृत्ति भी नहीं रहती। कितु विपर्ययवृत्तिका नाश तो प्रमाणवृकत्तिसे ही 
हो जाता है। इसके सिवा योगशास्त्रके मतानुसार विपर्यय ज्ञान चित्तकौ 
वृत्ति है, किंतु अविद्या चित्तवृत्ति नहीं मानी गयी है; क्योकि वह द्रष्टा 
ओर दृश्यके स्वरूपकी उपलब्धि हेतुभूत संयोगकौ भी कारण ठै 
(योग० २। २३-२४) तथा अस्मिता ओर राग आदि क्लेशोंकौ भी कारण 
है (योग० २।४), इसके अतिरिक्त प्रमाणवृत्तिमें विपर्ययवृत्ति नहीं है, परंतु 
राग द्वेषादि क्लेशोका वर्ह भी सद्धाव है, इसलिये भी विपर्ययवृत्ति ओर 
अविद्याको एकता नहीं हो सकती; क्योकि विपर्ययवृकत्ति तो कभी होती 
हे ओर कभी नहीं होती, किंतु अविद्या तो कैवल्य-अवस्थाकौ प्राप्तितिक 
निरन्तर विद्यमान रहती है। उसका नाश होनेपर तो सभी वृत्तियोका धर्मी 
स्वयं चित्त भी अपने कारणमें विलीन हो जाता है (योग० ४।३२) । परंतु 
प्रमाणवृत्तिके समय विपर्ययवृत्तिका अभाव हो जानेपर भी न तो राग- 
द्रेषोका नाश होता है तथा न द्रष्टा ओर दृश्यके संयोगका ही । इसके सिवा 
प्रमाणवृत्ति क्लिष्ट भी होती है; परंतु जिस यथार्थ ज्ञानसे अविद्याका नाश 
होता हे, वह क्लिष्ट नहीं होता। अतः यही मानना ठीक है कि चित्तका 
धर्मरूप विपर्ययवृत्ति अन्य पदार्थ है तथा पुरुष ओर प्रकृतिके संयोगकी 
कारणरूपा अविद्या उससे सर्वथा भिन है॥ ८॥ 

सम्बन्ध-- अन विकल्यकृत्तिके लक्षण बत्लाये जाते है 


शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ॥ ९॥ 


शब्दज्ञानानुपाती = जो ज्ञान शब्दजनित ज्ञानके साथ-साथ होनेवाला 
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है; (ओर) वस्तुशुन्यः-जिसका विषय वास्तवमें नहीं है, वहः; 
विकल्पः विकल्प है ? 

व्याख्या-- केवल शब्दके आधारपर बिना हुए पदार्थकौ कल्पना 
करनेवाली जो चित्तको वृत्ति है, वह विकल्पवृत्ति है। यह भी यदि 
वैराग्यकौ वृद्धिमें हेतु, योगसाधनोंमें श्रद्धा ओर उत्साह बढानेवाली तथा 
आत्मज्ञानमे सहायक हो तो अक्लिष्ट है, अन्यथा विलष्ट है। 

आगम-प्रमाणजनित वृत्तिसे होनेवाले विशुद्ध संकल्पोंके सिवा 
सुनी-सुनायी बातोके आधारपर मनुष्य जो नाना प्रकारके व्यर्थ 
संकल्प करता रहता है, उन सबको विकल्पवृत्तिके ही अन्तर्गत 
समञ्लना चाहिये । 

विपर्ययवृत्तिमे तो विद्यमान वस्तुके स्वरूपका विपरीत ज्ञान होता 
है ओर विकल्पवृत्तिमे अविद्यमान वस्तुको शब्दज्ञानके आधारपर कल्पना 
होती है, यही विपर्यय ओर विकल्पका भेद है। 

जेसे कोई मनुष्य सुनी- सुनायी बातोके आधारपर अपनी मान्यताके 
अनुसार भगवानूके रूपक कल्पना करके भगवानूका ध्यान करता है, 
पर जिस स्वरूपका वह ध्यान करता हे उसे न तो उसने देखा हे, 
न वेद-शास्त्रसम्मत है ओर न वैसा कोई भगवान्‌का स्वरूप वास्तवमें 
है ही, केवल कल्पनामात्र ही है। यह विकल्पवृत्ति मनुष्यको भगवानूके 
चिन्तनमें लगानेवाली होनेसे अक्लिष्ट है; दूसरी जो भोगोमें प्रवृत्त 
करनेवाली विकल्पवृत्तियाँ है, वे क्लिष्ट है । इसी प्रकार सभी वृक्ति्योमें 
क्लिष्ट ओर अक्लिष्टका भेद समञ् लेना चाहिये ॥ ९॥ 

सम्बन्ध-- अन त््राकृत्तिके लक्षण नत्लाये जाते हे। 


अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा ॥ १०॥ 


अभावप्रत्ययालम्बना=-अभावके ानका अवलम्बन (ग्रहण) करनेवाली; 
वृत्तिः =वृत्ति; निद्रा=निद्रा है। 

व्याख्या-- जिस समय मनुष्यको किसी भी विषयका ज्ञान नहीं 
रहता; केवलमात्र ज्ञानके अभावको ही प्रतीति रहती है, वह ज्ञानके 
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अभावका ज्ञान जिस चित्तवृत्तिके आश्रित रहता है, वह निद्रावृत्ति है । निद्रा 
भी चित्तको वृत्तिविशेष है, तभी तो मनुष्य गाढ निद्रासे उठकर कहता 
है कि मुञ्े आज एेसी गाद्‌ निद्रा आयी जिसमें किसी बातकौ कोई खबर 
नहीं रही । इस स्मृतिवृत्तिसे ही यह सिद्ध होता है कि निद्रा भी एक वृत्ति 
है, नहीं तो जगनेपर उसकी स्मृति कैसे होती। 

निद्रा भी क्लिष्ट ओर अक्लिष्ट दो प्रकारकौ होती है। जिस निद्रासे 
जगनेपर साधकके मन ओर इन्द्रियम सात््विकभाव भर जाता है, 
आलस्यका नाम-निशान नहीं रहता तथा जो योगसाधनमें उपयोगी ओर 
आवश्यक मानी गयी है। (गीता ६। १७), वह अविलिष्ट है, दूसरे 
प्रकारकौ निद्रा उस अवस्थामें परिश्रमके अभावका बोध कराकर 
विश्रामजनित सुखमें आसक्ति उत्पन करनेवाली होनेसे क्लिष्ट है ॥ १०॥ 

सम्बन्ध-- अन स्मृ्तिकृक्तिके लक्षण बत्लाये जाते है 


अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः ॥ १९॥ 


अनुभूतविषयासम्प्रमोषः =अनुभव किये हुए विषयका न चछ्िपना 
अर्थात्‌ प्रकट हो जाना; स्मृतिः=स्मृति हे। 

व्याख्या - उपर्युक्त प्रमाण, विपर्यय, विकल्प ओौर निद्रा-इन चार 
प्रकारको वृत्तियोँद्रारा अनुभवमें आये हुए विषयोँके जो संस्कार चित्तमें 
पड़ हैँ उनका पुनः किसी निमित्तको पाकर स्फुरित हो जाना ही स्मृति 
है। उपर्युक्त चार प्रकारकौ वृत्तियोके सिवा इस स्मृतिवृकत्तिसे जो संस्कार 
चित्तपर पडते हँ उनमें भी पुनः स्मृतिवृत्ति उत्पन होती हे स्मृतिवृत्ति भी 
क्लिष्ट ओर अक्लिष्ट दोनों ही प्रकारकी होती है। जिस स्मरणसे 


१- दूसरे दर्शनकार निद्राको वृत्ति नहीं मानते, सुषुप्ति-अवस्था मानते हैँ; अतः यह लक्ष्य 
करानेके लिये "निद्रा भी वृत्ति है, सूत्रमे “वृत्तिः ' पदका प्रयोग किया गया है। 
२- युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ 
दुःखोँका नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य आहार-विहार करनेवालेका, कर्मोमिं 
यथायोग्य चेष्टा करनेवालेका ओर सोने तथा जागनेवालेका ही सिद्ध होता है। 
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मनुष्यका भोगोमें वैराग्य होता है तथा जो योगसाधने श्रद्धा ओर उत्साह 
बढानेवाला एवं आत्मज्ञानमें सहायक है, वह तो अक्लिष्ट है ओर जिससे 
भोगे राग- देष बढता है, वह क्लिष्ट है । 

स्वको कोई कोई स्मृतिवृत्ति मानते है, परंतु स्वपणमें जाग्रतूकी भोति 
सभी वृत्तियोंका आविर्भाव देखा जाता है; अतः उसका किसी एक वृ्तिमें 
अन्तर्भाव मानना उचित प्रतीत नहीं होता ॥ ११॥ 

सम्बन्ध-- यह्योतक योगकौी कर्तव्यता योगके लक्षण ओर चित्तृत्तियोकि लक्षण 
बत्लाये गय; अन उन चित्तवृत्तियोके निरोधका उपाय नत्लाते है 


अभ्यासवेराग्याभ्यां तनिरोधः॥ १२॥ 


तनिरोधः=उन (चित्तवृत्तियों )-का निरोध; अभ्यासवैराग्याभ्याम्‌= 
अभ्यास ओर वेराग्यसे होता है। 

व्याख्या--चित्तको वृत्तियोका सर्वथा निरोध करनेके लिये अभ्यास 
ओर वैराग्य--ये दो उपाय हैँ । चित्तवृक्तियोँका प्रवाह परम्परागत संस्कारोके 
बलसे सांसारिक भोगोंक ओर चल रहा है। उस प्रवाहको रोकनेका उपाय 
वैराग्य है ओर उसे कल्याणमार्गमें ले जानेका उपाय अभ्यास है*॥ १२॥ 

सम्बन्ध-- उक्त दोनों उफायोयेसे पहले अभ्यासका लक्षण नत्लाते ठै 


तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ॥ ९३॥ 


तत्र-उन दोनोरमेसे; स्थितौ=(चित्तकौ) स्थिरताके लिये; यलः=जो 
प्रयत करना है, वह; अभ्यासः=अभ्यास हे। 

व्याख्या-- जो स्वभावसे ही चंचल है एेसे मनको किसी एक ध्येयमें 
स्थिर करनेके लिये बारम्बार चेष्टा करते रहनेका नाम 'अभ्यास' हे। 
इसके प्रकार शास्त्रम बहुत बतलाये गये हैँ; इसी पादके ३२ वें सूत्रसे 


* गीतामें भी कहा है-- 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ (६। ३५) 
“हे कुन्तीपुत्र अर्जुन! अभ्यास अर्थात्‌ स्थितिके लिये बारम्बार यत्न करनेसे ओर 
वैराग्यसे मन वशमें होता है, इसलिये इसको अवश्य वशम करना चाहिये । 
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२९ वेतक अभ्यासके कुछ भेदका वर्णन है; उनमेसे जिस साधकके 
लिये जो सुगम हो, जिसमे उसकी स्वाभाविक रुचि ओर श्रद्धा हो 
उसके लिये वही ठीक है॥१३॥ 


सम्बन्ध-- अन अभ्यासके दृट्‌ होनेका प्रकार बत्लाते है 


स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्काराऽऽसेवितो 
दृढभूमिः ॥ १४॥ 

तु=परंतु; सः=वह (अभ्यास); दीर्घकालनैरन्तर्यसत्काराऽऽसेवितः= 
बहुत कालतक निरन्तर (लगातार) ओर आदरपूर्वक सांगोपांग सेवन 
किया जानेपर; दृढभूमिः =दृढ अवस्थावाला होता है। 

व्याख्या-- अपने साधनके अभ्यासको दृट्‌ बनानेके लिये साधकको 
चाहिये कि साधनमें कभी उकतावे नहीं । यह दूद्‌ विश्वास रखे कि किया 
हुआ अभ्यास कभी भी व्यर्थं नहीं हो सकता, अभ्यासके बलसे मनुष्य 
निःसंदेह अपने लक्ष्यकी प्राप्ति कर लेता है। यह समञ्चकर अभ्यासके 
लिये कालकौ अवधि न रखे, आजीवन अभ्यास करता रहे, साथ ही यह 
भी ध्यान रखे कि अभ्यासमें व्यवधान (अन्तर) न पडने पावे, निरन्तर 
(लगातार) अभ्यास चलता रहे तथा अभ्यासम तुच्छ बुद्धि न करे, उसकी 
अवहेलना न करे, बल्कि अभ्यासको ही अपने जीवनका आधार बनाकर 
अत्यन्त आदर ओर प्रेमपूर्वक उसे सांगोपांग करता रहे। इस प्रकार किया 
हुआ अभ्यास दृढ होता है*॥ १४॥ 

सम्बन्ध-- अन वैराग्यके लक्षण आरम्भ करते हृए्‌ पहले अपर-वैराग्यके लक्षण 
नतलाते है 

दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा 
वैराग्यम्‌॥ ९५॥ 
दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य=देखे ओर सुने हुए विषयमे सर्वथा 
* इस सूत्रका भाव गीतामें इस प्रकार आया है-- 


स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा॥ (६।२३) 
अर्थात्‌ उस योगका अभ्यास बिना उकताये हुए चित्तसे निष्ठापूर्वक करते रहना चाहिये ।' 
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तृष्णारहित चित्तकौ; वशीकारसंज्ञा=जो वशीकार नामक अवस्था है वह; 
वैराग्यम्‌ =वैराग्य है। 

व्याख्या-- अन्तःकरण ओर इन्द्रियोके द्वारा प्रत्यक्ष अनुभवमें आनेवाले 
इस लोकके समस्त भोगोंका समाहार यहाँ ' दृष्ट ' शब्दम किया गया है 
ओर जो प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं है, जिनकौ बडाई वेद, शास्त्र ओर भोगोका 
अनुभव करनेवाले पुरुषोँसे सुनी गयी ठै, एेसे भोग्य विषयोंका समाहार 
" आनुश्रविक' शब्दम किया गया है। उपर्युक्त दोनों प्रकारके भोगोंसे जब 
चित्त भलीर्भाति तृष्णारहित हो जाता हे, जन उसको प्राप्त करनेकी 
इच्छाका सर्वथा नाश हो जाता ठै, एेसे कामनारहित चित्तकौ जो वशीकार 
नामक अवस्थाविशेष है, वह " अपर-वैराग्य' है ॥ १५॥ 

सम्बन्ध-- अन पर वैराग्यके लक्षण बतलाते है 


तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवेतृष्णयम्‌॥। १६ ॥ 


पुरुषख्यातेः =पुरुषके ज्ञानसे; गुणवैतृष्ण्यम्‌-जो प्रकृतिके गुणे 
तृष्णाका सर्वथा अभाव हो जाना है; तत्‌-वह; परम्‌-पर- वैराग्य है । 

व्याख्या-- पहले बतलाये हुए चित्तकौ वशीकार- सं्ारूप वैराग्यसे 
जब साधककौ विषयकामनाका अभाव हो जाता है ओर उसके 
चित्तका प्रवाह समानभावसे अपने ध्येयके अनुभवमें एकाग्र हो जाता हे 
(योग० ३।१२), उसके बाद समाधि परिपक्व होनेपर प्रकृति ओर पुरुषविषयक 
विवेकज्ञान प्रकट होता है (योग० ३। ३५), उसके होनेसे जब साधककी 
तीनों गुणोमें ओर उनके कार्यम किसी प्रकारक किचिन्मात्र भी तृष्णा नहीं 
रहती; (योग० ४।२६), जब वह सर्वथा आप्तकाम निष्काम हो जाता है (योग० 
२। २७), एेसी सर्वथा रागरहित अवस्थाको “पर-वैराग्य' कहते हैँ * ॥ १६॥ 


* गीतामें भी योगारूढ-अवस्थाका वर्णन करते हुए कहा है-- 
यदा हि नेद्धियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते। 
सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ 
"जब योगी न तो इन्दरियोके विषयो ओर न क्ममिं ही आसक्त होता है तथा सब 
प्रकारके संकल्पोँका भलीभोति त्याग कर देता है तब वह योगारूढ कहलाता है ।' 
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सम्बन्ध-- इस प्रकार चित्तवृत्ति निरोधके उपार्योका वर्णन करके अन चित्तवृत्ति 
निरोधरूप तिबीज-योगका स्वरूप बत्लानेके लिये पहल उसके पूर्वक अवस्थाका 
सम्प्रज्ञातयोगके नामस अवान्तर भेदके सहित वर्णन करते है 


वितर्कविचारानन्दास्मितानुगमात्सम्प्रज्ञातः ॥ ९७॥ 


वितर्कविचारानन्दास्मितानुगमात्‌= वितर्कः, विचार, आनन्द ओर अस्मिता- 
इन चारोके सम्बन्धसे युक्त (चित्तवृत्तिका समाधान); सम्प्रज्ञातः 
सम्प्रज्ञातयोग हे। 

व्याख्या- सम्प्रज्ञातयोगके ध्येय पदार्थं तीन माने गये है--(१) 
ग्राह्य (इन्दरियोके स्थूल ओर सूक्ष्म विषय), (२) ग्रहण (इन्रर्याँ ओर 
अन्तःकरण) तथा (३) ग्रहीता (बुद्धिके साथ एकरूप हुआ पुरुष) 
(योग० १।४१) । जब ग्राह्य पदार्थोकि स्थूलरूपमें समाधि कौ जाती है, 
उस समय समाधिमें जबतक शब्द, अर्थं ओर ज्ञानका विकल्प वर्तमान 
रहता ठे, तबतक तो वह सवितर्क समाधि टै ओर जब इनका विकल्प 
नहीं रहता, तब वही निर्वितर्क कही जाती है। इसी प्रकार जब ग्राह्य 
ओर ग्रहणके सृक्ष्मरूपमें समाधि कौ जाती है उस समय समाधिमें 
जबतक शब्द, अर्थं ओर ज्ञानका विकल्प रहता टै, तबतक वह 
सविचार ओर जब इनका विकल्प नहीं रहता, तब वही निर्विचार कही 
जाती है। जब निर्विचार समाधिमें विचारका सम्बन्ध तो नहीं रहता, 
परंतु आनन्दका अनुभव ओर अहंकारका सम्बन्ध रहता हे, तबतक वह 
आनन्दानुगता समाधि टै ओर जब उसमें आनन्दकौ प्रतीति भी लुप्त 
हो जाती है, तब वही केवल अस्मितानुगत समञ्ली जाती है। यही 
निर्विचार समाधिको निर्मलता है, इनका विस्तृत विचार इसी पादके 
४९१ वें सूत्रसे ४९ वतक किया गया है॥ १७॥ 

सम्बन्ध-- अन उस अन्तिम योगका स्वरूप नतलाते हैः जिसके सिद्ध होनेपर 
द्रष्टाकौी अपने स्वरूपम स्थिति हो जाती हे (योग० १।३.; जो कि इस शरास्त्रका मुख्य 
प्रतिपाद्य है जिसे कैक्ल्य-अवस्था भी कहते है 
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विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः ॥ १८॥ 


विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः=विराम-प्रत्ययका अभ्यास जिसकौ पूर्व- 
अवस्था है ओर; संस्कारणशेषः=जिसमें चित्तका स्वरूप ' संस्कार" मात्र ही 
रोष रहता ठै, वह योग; अन्यः=अन्य है। 

व्याख्या-- साधकको जब पर-वैराग्यकौ प्राप्ति हो जाती है, उस समय 
स्वभावसे ही चित्त संसारके पदार्थोको ओर नहीं जाता । वह उनसे अपने 
आप उपरत हो जाता है। उस उपरत-अवस्थाकी प्रतीतिका नाम ही यहाँ विराम- 
प्रत्यय है। इस उपरतिकी प्रतीतिका अभ्यास-क्रम भी जब बंद हो जाता है, 
उस समय चित्तक वृत्तियोंका सर्वथा अभाव हो जाता है (योग० १।५१); 
केवलमात्र अन्तिम उपरत-अवस्थाके संस्कारोसे युक्त चित्त रहता है 
(योग० ३। ९-१०) । फिर निरोध- संस्कारोके क्रमको समाप्ति होनेसे वह 
चित्त भी अपने कारणम लीन हो जाता है (योग० ४।३२-- २३४) अतः प्रकृतिके 
संयोगका अभाव हो जानेपर द्रष्टाको अपने स्वरूपमें स्थिति हो जाती है । इसीको 
असम्प्रज्ञातयोग, निर्बीजसमाधि (योग० १। ५१) ओर कैवल्य-अवस्था 
(योग० २। २५; ३।५५; ४। ३४) आदि नामोँसे कहा गया है ॥ १८ ॥ 

सम्बन्ध-- यहोतक योग ओर उसके साधर्नोका संक्षेपे वणन किया गया अव 
किस प्रकारके साधकका उपर्युक्त योग शीघ्र-से- घ्र सिद्ध होता हः यह समञ्ञानेके लिये 
प्रकरण आरम्भ किया जाता है- 


भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌॥ १९॥ 


विदेहप्रकृतिलयानाम्‌-विदेह ओर प्रकृतिलय योगियोँका (उपर्युक्त 
योग); भवप्रत्ययः =भवप्रत्यय कहलाता हे। 

व्याख्या- जो पूर्वजन्ममें योगका साधन करते-करते विदेह-अवस्थातक 
पहुंच चुके थे; अर्थात्‌ शरीरके बन्धनसे चूटकर शरीरके बाहर स्थिर 
होनेका जिनका अभ्यास दृढ हो चुका था, जो 'महाविदेह' स्थितिको 
प्राप्त कर चुके थे (योग०३।४२), एवं जो साधन करते-करते 
“प्रकृतिलय ' (योग० १।४५; ३।४८) तककौ स्थिति प्राप्त कर चुके 
थे, किंतु कैवल्य-पदकी प्राप्ति होनेके पहले जिनकी मृत्यु हो गयी, 
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उन दोनों प्रकारके योगियोंका जन पुनर्जन्म होता है, जब वे योगभ्रष्ट 
साधक पुनः योगिकुलमें जन्म ग्रहण करते हैँ; तब उनको पूर्वजन्मके 
योगाभ्यास-विषयक संस्कारोके प्रभावसे अपनी स्थितिका तत्काल ज्ञान 
हो जाता है (गीता ६। ४२-४३) ओर वे साधनक परम्पराके बिना 
ही निर्बीजसमाधि-अवस्थाको प्राप्त कर लेते है। उनकौ निर्बीजसमाधि 
उपायजन्य नहीं है, अतः उसका नाम " भवप्रत्यय' है अर्थात्‌ वह एेसी 
समाधि है कि जिसके सिद्ध होनेमें पुनः मनुष्यजन्म प्राप्त होना ही 
कारण है, साधनसमुदाय नहीं ॥ १९॥ 
सम्बन्ध -- दूसरे साधकोका योग कैसै सिद्ध होता है2 सो कत्लाते है 


श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्‌ ॥ २०॥ 


इतरेषाम्‌ दूसरे साधकोंका (निरोधरूप योग); श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधि- 
प्रज्ञापूर्वकः श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि ओौर प्रजञापूर्वक (क्रमसे) सिद्ध 
होता है। 

व्याख्या- किसी भी साधनमें प्रवृत्त होनेका ओर अविचलभावसे 
उसमें लगे रहनेका मूल कारण श्रद्धा (भक्तिपूर्वक विश्वास) ही है। 
श्रद्धाकौ कमीके कारण ही साधकके साधनक उन्नतिमें विलम्ब होता 
है, अन्यथा कल्याणक साधनमें विलम्बका कोई कारण नहीं हे। 
साधनके लिये किसी अप्राप्त योग्यता ओौर परिस्थितिकौ आवश्यकता 
नहीं है। इसीलिये सूत्रकारने श्रद्धाको पहला स्थान दिया है। श्रद्धाके 
साथ साधकमें वीर्य अर्थात्‌ मन, इन्द्रिय ओर शरीरका सामर्थ्य भी 
परम आवश्यक है; क्योकि इसीसे साधकका उत्साह बढता हे। श्रद्धा 
ओर वीर्य--इन दोनोंका संयोग मिलनेपर साधकको स्मरणशक्ति बलवती 
हो जाती है तथा उसमे योगसाधनके संस्कारोका ही बारम्बार प्राकट्य 
होता रहता ठै; अतः उसका मन विषयोँसे विरक्त होकर समाहित हो 
जाता है। इसीको समाधि कहते हैँ (योग० १।४६; ३।३)। इससे 
अन्तःकरण स्वच्छ हो जानेपर साधककौो बुद्धि ऋतम्भरा सत्यको 
धारण करनेवाली हो जाती है (योग० १।४८) । इस बुद्धिका ही नाम 
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समाधिप्रज्ञा हे। अतएव पर-वैराग्यकी प्रापिपूर्वक साधकका नि्बीजसमाधिरूप 
योग सिद्ध हो जाता है। गीताम भी कहा है-- 
"श्रद्धावँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेद्धियः। 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमिचिरेणाधिगच्छति॥ ' 
(४।३९) 
जितेन्द्रिय साधनपरायण ओर श्रद्धावान्‌ मनुष्य ज्ञानको प्राप्त होकर वह 
बिना विलम्बके- तत्काल ही परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है॥ २०॥ 
सम्बन्ध-- अव अभ्यास- वैराग्यकौ अधिकताके कारण योगकी सिद्धि गप्र ओौर 
अति शीघ्र होनेकी बात कहते है 


तीव्रसंवेगानामासननः॥ २९॥ 


तीव्रसंवेगानाम्‌-जिनके साधनक गति तीव्र है, उनको (निर्बीज- 
समाधि); आसन्नः =शीघ्र (सिद्ध) होती हे। 

व्याख्या-- जिन पुरुषोंका साधन (अभ्यास ओर वैराग्य) तेजीसे 
चलता टै, जो सब प्रकारकी विघ्न-बाधाओंको दुकराकर अपने साधनमें 
तत्परतासे लगे रहते हैँ, उनका योग शीघ्र सिद्ध होता है॥ २१॥ 

सम्बन्ध-- कितु- 


मृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि विशेषः ॥ २२॥ 


मृदुमध्याधिमात्रत्वात्‌-साधनकौ मात्रा हलकी, मध्यम ओर उच्च 
होनेके कारण; ततः= तीव्र संवेगवालोमे; अपि-भी; विशेषः =(कालका) 
भेद हो जाता हे। 

व्याख्या--किसका साधन किस दर्जेका है; इसपर भी योग-सिद्धिकी 
शीघ्रताका विभाग निर्भर करता है; क्योकि क्रियात्मक अभ्यास ओर वैराग्य 
तीव्र होनेपर भी विवेक ओर भावकौ न्यूनाधिकताके कारण समाधि सिद्ध 
होनेके कालम भेद होना स्वाभाविक है। जिस साधकमें श्रद्धा, विवेकशक्ति 
ओर भाव कुक उन्नत है, उसका साधन मध्यमात्रावाला है ओर जिस साधकमें 
श्रद्धा, विवेक ओर भाव अत्यन्त उन्नत है, उसका साधन अधिमात्रावाला हे। 
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साधनमें क्रियाकौ अपेक्षा भावका अधिक महत्त्व है । अभ्यास ओर वैराग्यका 
जो क्रियात्मक बाह्य स्वरूप है, वह तो ऊपरवाले सूत्रमें ' वेग ' के नामसे कहा 
गया है ओर उनका जो भावात्मक आभ्यन्तर स्वरूप है, वह उनकी मात्रा यानी 
दर्जा हे। व्यवहारमें भी देखा जाता हे कि एक ही कामके लिये समानरूपसे 
परिश्रम किया जानेपर भी जो उसको सिद्धिम अधिक विश्वास रखता है, 
जिस मनुष्यको उस कामके करनेकौ युक्तिका अधिक ज्ञान है एवं जो उसे 
प्रेम ओर उत्साहपपूर्वक बिना उकताये करता रहता है; वह दूसरोकौ अपेक्षा 
उसे शीघ्र पूरा कर लेता है । वही बात समाधिकी सिद्धिमें भी समञ्च लेनी चाहिये। 

समाधिकौ प्राप्तिके लिये साधन करनेवाले जिसका साधन श्रद्धा, 
विवेकशक्ति ओर भाव आदिकी अधिकताके कारण जितने ऊँचे दर्जका 
है ओर जिसकी चालका क्रम जितना तेज टै, उसीके अनुसार वह शीघ्र 
या अतिशीघ्र समाधिकी प्राप्ति कर सकेगा। यही बात समघ्चानेके लिये 
सूत्रकारने उपर्युक्त दो सूत्रोकी रचना कौ है-एेसा मालूम होता है। अतः 
साधकको चाहिये कि अपने साधनको सर्वथा निर्दोष बनानेकी चेष्टा रखे, 
उसमें किसी प्रकारकी शिथिलता न आने दे॥ २२॥ 

सम्बन्ध-- अन पवांक्त अभ्यास ओर वैराग्यकी अपेक्षा निबीज-समाधिका युगम 
उवाय बतलाया जाता है- 

ई्वरप्रणिधानाद्वा ॥ २३॥ 

वा=इसके सिवा; ईर्वरप्रणिधानात्‌ -ईश्वरप्रणिधानसे भी (निर्बीज- 
समाधिको सिद्धि शीघ्र हो सकती है)। 

व्याख्या--ईश्वरकी भक्ति यानी शरणागतिका नाम “ईश्वरप्रणिधान ' 
है (देखिये योग० २। १ की व्याख्या); इससे भी निर्बीजसमाधि शीघ्र 
सिद्ध हो सकती है (योग० २। ४५), क्योकि ईश्वर सर्वसमर्थ है, वे अपने 
शरणापनन भक्तपर प्रसनन होकर उसके भावानुसार सब कुछ प्रदान कर 
सकते हँ (गीता ४। ११५) ॥ २३॥ 

सम्बन्ध-- अन उक्त इश्वरके लक्षण बतलाते है 


* ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌। 
"जो मेरेको जैसे भजते है, मै भी उनको वैसे ही भजता हूँ।' 
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क्लेशकर्मविपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुषविरोष 
ईरुवरः ॥ २४॥ 


क्लेशकर्मविपाकाशयैः = क्लेश, कर्म, विपाक ओर आशय--इन 
चारोँसे; अपरामृष्टः=जो सम्बन्धित नहीं है (तथा); पुरुषविशेषः =जो 
समस्त पुरुषासे उत्तम हे, वह; ईश्वरः =ईश्वर हेै। 

व्याख्या-- अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष ओर अभिनिवेश- ये पाच 
"क्लेश" हैँ; इनका विस्तृत वर्णन दूसरे पादके तीसरे सूत्रसे नवतक है। 
"कर्म' चार प्रकारके है पुण्य, पाप, पुण्य ओर पापमिश्रित तथा पुण्य 
पापसे रहित (योग०४।७)। कर्मके फलका नाम "विपाक! है 
(योग० २।१३) ओर कर्मसंस्कारोके समुदायका नाम "आशय ' है 
(योग० २।१२)। समस्त जीवोंका इन चारोँसे अनादि सम्बन्ध हे। यद्यपि 
मुक्त जीवोंका पीछे सम्बन्ध नहीं रहता तो भी पहले सम्बन्ध था ही; कितु 
ईश्वरका तो कभी भी इनसे न सम्बन्ध था, न है ओर न होनेवाला है; 
इस कारण उन मुक्त पुरुषोंसे भी ईश्वर विशेष टै, यह बात प्रकट करनेके 
लिये ही सूत्रकारने " पुरुषविरोषः' पदका प्रयोग किया हे ॥ २४॥ 

सम्बन्ध- ईइश्वरकौ विश्ेषताका पुनः प्रतिपादन करते है-- 


तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌ ॥ २५॥ 


तत्र-उस (ईश्वर) -में; सर्वज्ञबीजम्‌ सर्व्ञताका बीज (कारण) 
अर्थात्‌ ज्ञान; निरतिश्शयम्‌-निरतिशय है । 

व्याख्या-- जिससे बढकर कोई दूसरी वस्तु हो, वह सातिशय है ओर 
जिससे बड़ा कोई न हो वह निरतिशय है। ईश्वर जानकी अवधि है, 
उसका ज्ञान सबसे बढकर है; उसके ज्ञानसे बहकर किसीका भी ज्ञान 
नहीं हे; इसलिये उसे निरतिशय कहा गया है । जिस प्रकार ईश्वरमें ज्ञानकी 
पराकाष्ठा हे, उसी प्रकार धर्म, वैराग्य, यश ओर देष्वर्य आदिकी 
पराकाष्ठाका आधार भी उसीको समञ्ना चाहिये ॥ २५॥ 


सम्बन्ध-- ओर भी उसकी विद्ेषताका प्रतिपादन करते है-- 
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पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ २६॥ 


( वह ईश्वर सबके) पूर्वेषाम्‌ -पूर्वजोका; अपि-भी; गुरूः गुरु ठै; 
कालेन अनवच्छेदात्‌-क्योंकि उसका कालसे अवच्छेद नहीं है। 

व्याख्या - सर्गके आदिमं उत्पनन होनेके कारण सबका गुरु ब्रह्याको 
माना जाता है, परंतु उसका कालसे अवच्छेद है (गीता ८। १७) । ईश्वर 
स्वयं अनादि ओर अन्य सबका आदि है (गीता १०। २-३); वह कालकी 
सीमासे सर्वथा अतीत हे, वर्होतक कालको पर्हुच नहीं है; क्योकि वह 
कालका भी महाकाल है। इसलिये वह सम्पूर्ण पूर्वजोँका भी गुरु यानी 
सबसे बड़ा, सबसे पुराना ओर सबको शिक्षा देनेवाला है (श्वेता ३।४; 
६। १८) ॥ २६॥ 

सम्बन्ध- ईश्वरकी श्ररणागातिका प्रकार वतलानेके लिये उसके नामका कर्णि 
करते है 


तस्य वाचकः प्रणवः॥ २७॥ 


तस्य-उस ईश्वरका; वाचकः=वाचक (नाम); प्रणवः=प्रणव 
(ॐ कार) है। 

व्याख्या-- नाम ओर नामीका सम्बन्ध अनादि ओर बड़ा ही घनिष्ठ 
हे। इसी कारण शास्त्रम नाम-जपकौ बड़ी महिमा है (तुलसी०, बाल० 
दोहा १८ से २७), गीतामें भी जपयज्ञको सब यज्ञोमे श्रेष्ठ बतलाया गया 
है (१०। २५), "ॐ ' उस परमेश्वरका वेदोक्त नाम होनेसे मुख्य हे (गीता 
१७। २३; कठ० १। २। १५-- १७); इस कारण यहाँ उसीका वर्णन किया 
गया है। इसी वर्णनसे श्रीराम, श्रीकृष्ण आदि जितने भी ईश्वरके नाम है, 
उनके जपका भी माहात्म्य समञ्च लेना चाहिये ॥ २७॥ 

सम्बन्ध- इश्वरका नाम बत्लाकर अन उसके प्रयोगकौी विधि बतलाते हे 


तज्जपस्तदर्थभावनम्‌। । २८ ॥ 


तज्जपः =उस कारका जप (ओर); तदर्थभावनम्‌-उसके अर्थस्वरूप 
परमेश्वरका चिन्तन (करना चाहिये) । 


२८ पातञ्जलयोगदर्शन 


व्याख्या--साधकको ईश्वरके नामका जप ओर उसके स्वरूपका 
स्मरण-चिन्तन करना चाहिये ।* इसीको पूर्वोक्त ईश्वरप्रणिधान अर्थात्‌ 
ईश्वरकी भक्ति या शरणागति कहते हैँ । ईश्वरकी भक्तिके ओर भी 
बहुत-से प्रकार है, परंतु जप ओर ध्यान सब साधनोमें मुख्य होनेके 
कारण यहाँ सूत्रकारने केवल नाम ओर नामीके स्मरणरूप एक ही 
प्रकारका वर्णन किया है। गीताम भी इसी तरह वर्णन आया है 
(८।१३)। इसे उपलक्षण मानकर भगवद्धक्तिके सभी साधनोंको 
ईश्वरकौ प्रसन्नताके नाते निर्बवीजसमाधिकौ सिद्धिमें हेतु समञ्लना चाहिये 
अर्थात्‌ ईश्वरकौ भक्तिके सभी अंग-प्रत्यंगोका ईश्वरप्रणिधानमें अन्तर्भाव 
समञ्लना चाहिये ॥ २८॥ 

सम्बन्ध-- अव ईइश्वरके नाप-जप ओर स्वरूपचिन्तनके फलका कर्णन 
करते 


ततः प्रत्यक्येतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ।॥ २९॥ 


ततः=उक्त साधनसे; अन्तरायाभावः=विघ्नोंका अभाव; चओरः; 
प्रत्यक्चेतनाधिगमः=अन्तरात्माके स्वरूपका ज्ञान; अपि=भी (हो जाता है) । 

व्याख्या- अगले दो सूत्रम जिन विघ्नौका वर्णन विस्तारपूर्वक 
किया गया है, ईश्वरके भजन-स्मरणसे उनका अपने-आप नाश हो जाता 
है ओर अन्तरात्माके (द्रष्टाके) स्वरूपका ज्ञान होकर कैवल्य-अवस्था 
भी उपलब्ध हो जाती है; अतः यह निर्बीजसमाधिकौ प्राप्तिका बहुत ही 
सुगम उपाय है॥ २९॥ 

सम्बन्ध-- पूरवसूत्रमे जिन अन्तरायोका अभाव होनेकी बात की गयी है उनके 
नाम कतलाये जाते है 


व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्ध- 
भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः ॥ २०॥ 


^ प्रश्नोपनिषद्के रपोँचवें प्रश्नोत्तरमें ओर माण्डूक्योपनिषद्मे ओंकारकौ उपासनाका 
विषय विस्तारसे समञ्ञाया गया हे। 


समाधिपाद- २९ 


व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वान- 
वस्थितत्वानि=व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रान्तिदर्शन, 
अलब्धभूमिकत्व ओर अनवस्थितत्व-ये नौ; (जो कि) चित्तविक्षेपाः= 
चित्तके विक्षेप हैँ; ते=वे ही; अन्तरायाः =अन्तराय (विघ्न) है। 

व्याख्या-- योगसाधनमें लगे हुए साधकके चित्तम विक्षेप उत्पन्न 
करके उसको साधनसे विचलित करनेवाले ये नौ योगमागके विघ्न माने 
गये हें। 

(१) शरीर, इन्दरियसमुदाय ओर चित्तम किसी प्रकारका रोग उत्पन 
हो जाना 'व्याधि' है। 

(२) अकर्मण्यता अर्थात्‌ साधनोँमें प्रवृत्ति न होनेका स्वभाव 'स्त्यान ' हे। 

(३२) अपनी शक्तिम या योगके फले संदेह हो जानेका नाम 
" संशय ' हे। 

(४) योगसाधनोँके अनुष्ठानकौ अवहेलना (बे-परवाही) करते रहना 
"प्रमाद ' है। 

(५) तमोगुणकौ अधिकतासे चित्त ओर शरीरमें भारीपन हो जाना 
ओर उसके कारण साधनमें प्रवृत्तिका न होना 'आलस्य' है । 

(६) विषयोँके साथ इन्द्रियोंका संयोग होनेसे उनमें आसक्ति हो 
जानेके कारण जो चित्तमें वैराग्यका अभाव हो जाता है, उसे अविरति! 
कहते हे । 

(७) योगके साधनोँको किसी कारणसे विपरीत समञ्चना अर्थात्‌ यह 
साधन ठीक नही, एेसा मिथ्या ज्ञान हो जाना ' भ्रान्तिदर्शन' हे। 

(८) साधन करनेपर भी योगकी भूमिकाओंका अर्थात्‌ साधनकौ 
स्थितिका प्राप्त न होना--यह अलब्धभूमिकत्व" है; इससे साधक का 
उत्साह कम हो जाता है। 

(९) योगसाधनसे किसी भूमिमें चित्तको स्थिति होनेपर भी उसका 
न ठहरना  अनवस्थितत्व' है। 

इन नौ प्रकारके चित्तविक्षेपोँको ही अन्तराय, विघ्न ओर योगके 
प्रतिपक्षी आदि नामोंसे कहा जाता है ॥ ३०॥ 


३० पातञ्जलयोगदर्शन 
सम्बन्ध-- इनके साथ-साथ होनेवाले दूसरे विष्नोका वर्णन करते है 


दुःखदौर्मनस्याङ्मेजयत्वश्वासप्रर्वासा 
विक्षेपसहभुवः ॥ ३९॥ 


दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासाः दुःख, दौर्मनस्य, अंगमेजयत्व, 
श्वास ओर प्रश्वास-ये पोच विघ्न, विक्षेपसहभुवः =विक्षेपोँके साथ- 
साथ होनेवाले है। 

व्याख्या-- उपर्युक्त चित्तविक्षेपोके साथ-साथ होनेवाले दूसरे पाँच 
विघ्न इस प्रकार हैँ-- 

(१) दुःख- आध्यात्मिक, आधिभौतिक ओर आधिदैविक--इस 
तरह दुःखके प्रधानतया तीन भेद माने गये है । काम-क्रोधादिके कारण 
व्याधि आदिके कारण या इन्द्रियों किसी प्रकारकी विकलता होनेके 
कारण जो मन, इद्धिय या शरीरें ताप या पीडा होती है, उसको 
आध्यात्मिक दुःख' कहते हैँ । मनुष्य, पशु, पक्षी, सिंह, व्याघ्र, मच्छर 
ओर अन्यान्य जीवोके कारण होनेवाली पीडाका नाम !आधिभौतिक 
दुःख' हे तथा सर्दी, गर्मी, वर्षा, भूकम्प आदि दैवी घटनासे होनेवाली 
पीडाका नाम “आधिदैविक दुःख' हे। 

(२) दौर्मनस्य--इच्छाकी पूर्ति न होनेपर जो मनम क्षोभ होता है, 
उसे "दौर्मनस्य' कहते हेँ। 

(३ ) अङ्कमेजयत्व-- शरीरके अंगोमें कम्प होना, “ अंग-मेजयत्व ' हे । 

(४) शवास- विना इच्छाके बाहरकी वायुका भीतर प्रवेश कर 
जाना अर्थात्‌ बाहरी कुम्भके विघ्न हो जाना श्वास ' है। 

(५ ) प्रष्वास-- बिना इच्छाके ही भीतरकी वायुका बाहर निकल 
जाना अर्थात्‌ भीतरी कुम्भके विघ्न हो जाना 'प्रश्वास' हे। 

ये पाचों विक्षिप्त चित्तम ही होते है, समाहित चित्तम नहीं; इसलिये 
इनको ' विक्षेपसहभू" कहते हँ ॥ ३१॥ 


सम्बन्ध-- उक्त विघ्नकरो दूर करनैका दूसरा उफाय बत्लाते है 


समाधिपाद- २३९ 


तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः ॥ ३२॥ 


तत्प्रतिषेधार्थम्‌-उनको दूर करनेके लिये; एकतत्त्वाभ्यासः =एकतत्तवका 
अभ्यास (करना चाहिये) । 

व्याख्या- उपर्युक्त दोनों प्रकारके विघ्नोंका नाश ईश्वर-प्रणिधानसे 
तो होता ही है, उसके सिवा यह दूसरा उपाय बतलाया गया है। भाव 
यह कि किसी एक वस्तुमें चित्तको स्थित करनेका बार-बार प्रयत्न 
करनेसे भी एकाग्रता उत्पनन होकर विघ्नोंका नाश हो जाता है; अतः यह 
साधन भी किया जा सकता है॥३२॥ 

सम्बन्ध-- चित्तके अन्तराले राग-द्वेषादि मल रहनेके कारण मलिन चित्त स्थिर 
न्ट होता अतः चित्तको निर्मल बनानेका सुगम उपाय बतलाते है 


मेत्रीकरूणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां 
भावनातश्चत्तप्रसादनम्‌॥ ३३॥ 

सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणाम्‌-सुखी, दुःखी, पुण्यात्मा ओर पापात्मा- 

ये चारो जिनके क्रमसे विषय है, एेसी; मेत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणाम्‌=मित्रता, 


दया, प्रसन्नता ओर उपेक्षाकौ; भावनातः=भावनासे; चित्तप्रसादनम्‌=चित्त 
स्वच्छ हो जाता है। 

व्याख्या- सुखी मनुष्ये मित्रताकौ भावना करनेसे, दुःखी मनुष्योमें 
दयाकौ भावना करनेसे, पुण्यात्मा पुरुषे प्रसन्नताकी भावना करनेसे ओर 
पापियोमे उपेक्षाको भावना करनेसे चित्तके राग, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या ओर 
क्रोध आदि मलोका नाश होकर चित्त शुद्ध निर्मल हो जाता है। अतः 
साधकको इसका अभ्यास करना चाहिये ॥ ३३॥ 


सम्बन्ध-- चित्तश्युद्धिका दूसरा उपाय बत्लाते है 
प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ।॥ ३४॥ 


वा=अथवा; प्राणस्य=प्राणवायुको; प्रच्छर्दनविधारणाभ्याम्‌ = बारम्बार 
बाहर निकालने ओर रोकनेके अभ्याससे भी (चित्त निर्मल होता है)। 


३२ पातञ्जलयोगदर्शन 


व्याख्या -- बारम्बार प्राणवायुको शरीरसे बाहर निकालनेका तथा 
यथाशक्ति बाहर रोके रखनेका अभ्यास करनेसे मनमे निर्मलता आती है, 
इससे शरीरको नादियोंका भी मल नष्ट होता है॥ ३४॥ 

सम्बन्ध-- प्रसगव्र चिक्तकी निर्मलताके उपाय नतलाकरः अक सनको स्थिर 
करनेवाला अन्य साधन बत्लाते है 


विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्यन्ना मनसः 
स्थितिनिबन्धनी ॥ ३५॥ 


विषयवती=-विषयवाली; प्रवृत्तिः =प्रवृत्ति; उत्पन्ना=उत्पननन होकर 
वह; वा-भी; मनसः=मनकी; स्थितिनिबन्धनी=स्थितिको ्बँधनेवाली हो 
जाती हे। 

व्याख्या- अभ्यास करते-करते साधकको दिव्य विषयोँका 
साक्षात्‌ हो जाता है, उन दिव्य विषयोका अनुभव करनेवाली वृत्तिका 
नाम विषयवती प्रवृत्ति है (योग० ३।३६)। एेसी प्रवृत्ति उत्पनन होनेसे 
साधकका योगमार्गे विश्वास ओर उत्साह बढ जाता हे, इस कारण 
यह आत्मचिन्तनके अभ्यासे भी मनको स्थिर करनेमें हेतु बन 
जाती हे॥ ३५॥ 

सम्बन्ध- इसी प्रकारका ओर भी उपाय नत्लाते है 


विशोका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६॥ 


वा-इसके सिवा [यदि]; विश्लोका-शोकरहित; ज्योतिष्मती 
ज्योतिष्मती प्रवृत्ति [उत्पन्न हो जाय तो वह] भी मनको स्थिति 
करनेवाली होती हे। 

व्याख्या- अभ्यास करते-करते साधकको यदि शोकरहित 
प्रकाशमय प्रवृत्तिका अनुभव हो जाय तो वह भी मनको स्थिर करनेवाली 
होती है॥ ३६॥ 


सम्बन्ध-- अन चित्तकी स्थिरताका अन्य उपाय बतलाते है 
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वीतरागविषयं वा चित्तम्‌॥ ३७॥ 


वीतरागविषयम्‌-वीतरागको विषय करनेवाला; चित्तम्‌-चित्त; 
वाभी [स्थिर हो जाता है]। 

व्याख्या-- जिस पुरुषके राग-द्रेष सर्वथा नष्ट हो चुके हैँ, एसे विरक्त 
पुरुषको ध्येय बनाकर अभ्यास करनेवाला अर्थात्‌ उसके विरक्त भावका 
मनन करनेवाला चित्त भी स्थिर हो जाता है॥ ३७॥ 

सम्बन्ध-- ओर भी अन्य उपाय नतलाते है 


स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा॥ ३८ ॥ 


स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनम्‌-स्वप्न ओर निद्राके ज्ञानका अवलम्बन 
करनेवाला चित्त; वाभी [स्थिर हो सकता है] । 

व्याख्या- स्वप्ने कोई अलौकिक अनुभव हुआ हो, जेसे अपने 
इष्टदेवका दर्शन आदि, तो उसको स्मरण करके वैसा ही चिन्तन करनेसे 
मन स्थिर हो जाता है तथा गाढ्‌ निद्रामें केवल चित्तकौ वृत्तियोँके अभावका 
ही ज्ञान रहता टै, किसी भी पदार्थकौ प्रतीति नहीं होती, उसी प्रकार 
समस्त वृत्तियोका बाध करके वृत्तियोके अभावके ज्ञानका अवलम्बन 
करनेसे अर्थात्‌ उसीको लक्ष्य बनाकर अभ्यास करनेसे भी अनायास 
ही चित्त स्थिर हो सकता है। जिस कालमें तमोगुणका आविर्भाव होता 
है; उस समय यह अभ्यास नहीं करना चाहिये।' जिस समय चित्त 
ओर इन्दरियोमें सत्त्वगुण बदा हुआ हो, उस समय यह साधन अधिक 
लाभप्रद हो सकता है ॥ ३८ ॥ 

सम्बन्ध- यनुष्योकी सचि भिनन-भिनन होती है; अतः अव सर्व्साधारणके 
उपयोगी साधनका वर्णन करते हए इस प्रकरणका उपसंहार करते है-- 


यथाभिमतध्यानाद्वा ॥ ३९॥ 


यथाभिमतध्यानात्‌-जिसको जो अभिमत हो, उसके ध्यानसे; 
वा-भी [मन स्थिर हो जाता है]। 
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व्याख्या- उपर्युक्त साधनोमेसे कोई साधन किसी साधकके अनुकूल 
नहीं पडता हो तो उसे अपनी रुचिके अनुसार अपने इष्टका ध्यान करना 
चाहिये। अपनी रुचिके अनुसार अपने इष्टका ध्यान करनेसे मन स्थिर 
हो जाता है॥ ३९॥ 

सम्बन्ध-- चित्तकी स्थिरताके उपाय बतलाकर अव यह बतलाते हे कि चित्तये 
जन स्थिर होनेकी योग्यता परिपक्व हो जाती है तव उसकी कैसी स्थिति होती हे 


परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः ॥ ४०॥ 


(उस समय) अस्य=इसका; परमाणुपरममहत्त्वान्तः =परमाणुसे लेकर 
परम महत्त्वतक; वश्ीकारः=वशीकार (हो जाता है)। 

व्याख्या - अभ्यास करते-करते जब साधकका चित्त भलीभोति 
स्थितिकी योग्यता प्राप्त कर लेता है; उस समय साधक अपने चित्तको 
सृक्ष्म-से- सूक्ष्म पदार्थोसि लेकर बडे से- बडे महान्‌ पदार्थतक चाहे जरा, 
चाहे जब तत्काल स्थिर कर सकता है। उसका अपने चित्तपर पूर्ण 
अधिकार हो जाता है। चित्तमें स्थिर होनेको योग्यता परिपक्व हो जानेकौ 
पहचान भी यही है (गीता ६।१९) ॥ ४०॥ 

सम्बन्ध-- पहले बतलाये हृए उपार्योस जन साधकका अपने चिक्तपर अधिकार 
हो जाता हे ओर चित्त अत्यन्त निर्मल होकर उसमे समाधिकी योग्यता आ जाती हे. 
इसके काद किस प्रकार करसे सय्यज्ञात निकीजसमाधि यिद्ध होती है उसका वर्णन 
आरम्भ करते है 


क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर््रहीतृग्रहणमग्राह्येषु 
तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः ॥ ४९॥ 


क्षीणवृत्तेः=जिसकौ समस्त बाह्य वृत्तिर्या क्षीण हो चुकी ठै, एसे; 
मणेः इव अभिजातस्य=स्फटिकमणिकी भति निर्मल चित्तका; 
ग्रहीतृग्रहणग्रा्येषु जो ग्रहीता (पुरुष), ग्रहण (अन्तःकरण ओर इन्रया) 
तथा ग्राह्य (पंचभूत ओर विषयों ) -मे; तत्स्थतदजञ्जनता=स्थित हो जाना 
ओर तदाकार हो जाना है, यही; समापत्तिः =सम्प्रज्ञात समाधि है। 
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व्याख्या - पूर्वोक्त अभ्यास करते-करते जब साधकका चित्त स्वच्छ 
स्फटिकमणिकौ भांति अति निर्मल हो जाता है, जब उसकौ ध्येयसे 
अतिरिक्त बाह्य वृकत्ति्याँ शान्त हो जाती हैँ, उस समय साधक इद्िर्योके 
स्थूल या सुक्ष्म विषयोँको (योग०२।४४), या अन्तःकरण ओर 
इन्द्रियोको (योग० ३। ४७) अथवा बुद्धिस्थ पुरुषको (योग० ३।४९)-- 
जिस किसी भी ध्येयको लक्ष्य बनाकर उसमें अपने चित्तको लगाता है 
तो वह चित्त उस ध्येय वस्तुमें स्थित होकर तदाकार हो जाता है। इसीको 
सम्प्रज्ञात समाधि कहते है, क्योकि इस समाधिमें साधकको ध्येय वस्तुके 
स्वरूपका भली प्रकार ज्लान हो जाता है, उसके विषयमे किसी प्रकारका 
संशय या भ्रम नहीं रहता है।* 

सूत्रकारने अगले सूत्रम न तो आनन्दानुगत समाधिको चर्चा कौ है, 
न ग्रहण या इन्दरियानुगतकौ ओर न अस्मिता या पुरुषानुगतकी, इस कारण 
यद्यपि यह विषय स्पष्ट नहीं होता, परंतु सूक्ष्म विषयकौ हद अलिंगपर्यन्त 
बतला दी, इससे मन, इन्र्या ओर अस्मिताका उसीमे अन्तर्भाव माना 
जा सकता हे। सम्भव है, इसीसे उन्होने इद्दियानुगत ओर अस्मितानुगत 
समाधिके भेदका अलग वर्णन न किया हो; क्योकि तीसरे पादके ४४रवे, 
४७ वें ओर ४९ वें सूत्रमे जँ ग्राह्मविषयक, ग्रहणविषयक ओर 
ग्रहीतृविषयक संयमका फल बताया है, वहाँ ग्राह्यके सृक्ष्मरूपमें तन्मात्राओंको 
ओर ग्रहणके सृक्ष्मरूपमें अस्मिताको ले लिया है । आनन्द भी मनका ग्राह्य 
विषय होनेके कारण इसको भी सुक्ष्म ग्राह्यविषयक समाधिके ही अन्तर्गत 
माना जा सकता हे।९ 


१-इसी समाधिका वर्णन पहले सत्रहवें सूत्रम भी आया है, वर्ह वितर्क, विचार, आनन्द 
ओर अस्मिता--इन चारोके सम्बन्धसे होनेवाले योगको सम्प्रज्ञात बतलाया हे। 

२-कु टीकाकारोका कहना है कि वितर्क ओर विचारके स्थानपर तो यहो ग्राह्य ' शब्द 
है, आनन्दकौ जगह ' ग्रहण" शब्द है ओर अस्मिताकी जगह ' ग्रहीता" शब्द है। दोनों स्थलोके 
वर्णनकौ एकता करनेके लिये उन लोगोने उस सूत्रकौ टीकामें आनन्दका अर्थं इन्र्यो किया 
है ओर इस सूत्रमे ' ग्रहीता" का अर्थं अस्मिता किया हे, किन्तु व्यासभाष्यमें एेसा नहीं किया 
गया है। उन्होंने वर्ह आनन्दका अर्थं आहाद ओर यहाँ ' ग्रहीता" का अर्थ साधारण पुरुष 
ओर मुक्तं पुरुष--इस प्रकार किया है। 
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अतः यहाँ यह मानना उचित मालूम होता हे कि आकाशादि पंच 
महाभूत ओर उनका कार्य तो स्थूल ग्राह्य विषय है तथा तन्मात्रा 
ओर उनका सुक्ष्म कार्य सूक्ष्म ग्राह्य विषय है। इन्दर्या ओर अन्तः- 
करण ग्रहणविषयक समाधिके अन्तर्गत हैँ, वे ग्राह्यविषयक समाधिमें 
तो नहीं आते; परन्तु सुक्ष्म विषयकौ हद अलिंगपर्यन्त बतला 
देनेसे ग्रहणविषयक समाधिका भी विचारानुगत समाधि ही अन्तर्भाव 
हो जाता है। इसी प्रकार आनन्द नाम आह्ादका हे। यह प्रकृति ओर 
पुरुषके संयोगसे उत्पननन होनेवाला ओर मनके द्वारा ग्राह्य है। अतः वह 
सूक्ष्म विषयके अन्तर्गत आ जानेके कारण उसका ग्राह्य-समाधिमें 
अन्तर्भाव है एवं य्ह जो ग्रहीतृविषयक समाधि बतायी गयी है, वह 
भी तीसरे पादके पैतीसवें सूत्रके अनुसार प्रकृति-पुरुषके संयोग-कालमें 
ही पुरुषके स्वरूपमें को जाती है। अतः वह अस्मितानुगत समाधि है, 
यह समञ्चना चाहिये; क्योकि उसका फल उसी सूत्रे पुरुषका ज्ञान 
बतलाया गया है ॥ ४१॥ 

सम्बन्ध-- सामान्यरूपसे सम्प्रजञातसमाधिका स्वरूप नतला दिया अन इसके 
भेदोका वणन करते है 


तत्र शब्दार्थ्नानविकल्यैः संकीर्णां सवितर्का 
समापत्तिः ॥ ४२॥ 


तत्र-उनमे; शब्दार्थज्ञानविकल्येः=शब्द, अर्थ, ज्ञान-इन तीनोँके 
विकल्पोसे; संकीर्णा संकौर्ण- मिली हुई; समापत्तिः=समाधि; सवितर्का 
सवितर्क हे। 

व्याख्या - ग्राह्य यानी मन ओर इन्दरियोंद्रारा ग्रहण करनेमें आनेवाले 
पदार्थ दो प्रकारके होते है--(१) स्थूल, (२) सूक्ष्म । इनमेंसे किसी 
एक स्थूल पदार्थको लक्ष्य बनाकर उसके स्वरूपको जाननेके लिये 
जब योगी अपने चित्तको उसमें लगाता टै, तन पहले पहल होनेवाले 
अनुभवमें उस वस्तुके नाम, रूप ओर ज्ञानके विकल्पोँका मिश्रण रहता 
है। अर्थात्‌ उसके स्वरूपके साथ-साथ उसके नाम ओर प्रतीतिकौ भी 
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चित्तमें स्फुरणा रहती है। अतः इस समाधिको सवितर्क समाधि कहते 
हँ। इसीका दूसरा नाम सविकल्प योग भी है॥४२॥ 
सम्बन्ध-- इसके बाद-- 


स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशुन्येवार्थमात्रनिर्भासा 
निर्वितर्का ॥ ४३॥ 


स्मृतिपरिशुद्धौ =(शब्द ओर प्रतीतिकी ) स्मृतिके भलीरभांति लुप्त हो 
जानेपर; स्वरूपशून्या=अपने रूपसे शून्य हुरईके; इव=सदृशः; 
अर्थपात्रनिर्भासा-केवल ध्येयमात्रके स्वरूपको प्रत्यक्ष करानेवाली (चित्तकी 
स्थिति ही); निर्वितर्कानिर्वितर्क समाधि है। 

व्याख्या- पहले बतलायी हुई स्थितिके बाद जब साधकके चिनत्तमें 
ध्येय वस्तुके नामक स्मृति लुप्त हो जाती है ओर उसको विषय 
करनेवाली चित्तवृत्तिका भी स्मरण नहीं रहता, तब अपने (चित्तके) 
स्वरूपका भी भान न रहनेके कारण उसके स्वरूपके अभावकी-सी 
स्थिति हो जाती है, उस समय सन प्रकारके विकल्पोँका अभाव हो जानेके 
कारण केवल ध्येय पदार्थके साथ तदाकार हुआ चित्त ध्येयको प्रकाशित 
करता है, उस अवस्थाका नाम "निर्वितर्क" समाधि है। इसमे शब्द ओर 
प्रतीतिका कोई विकल्प नहीं रहता, अतः इसे ‹ निर्विकल्प समाधि भी 
कहते हैँ ॥ ४२॥ 

सम्बन्ध-- इस प्रकार स्थूल-ध्येय पदाथि होनेकाली सम्परज्ञात समाधिका भेद 
बतलाकर अव यक्ष्य ध्येयमे होनेवाली सम्प्रजञात समाधिके भेद नतलाते है 


एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया 
व्याख्याता ॥ ४४॥ 


एतया एवइसीसे (पूर्वोक्त सवितर्क ओर निर्वितर्कके वर्णनसे 
ही); सूक्ष्मविषया=सृक्ष्म पदार्थोमिं कौ जनेवाली; सविचारा-सविचार 
(ओर); निर्विचारा=निर्विचार समाधिका; चभी; व्याख्याता=वर्णन 
किया गया। 
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व्याख्या- जिस प्रकार स्थूल-ध्येय पदार्थोमिं कौ जानेवाली समाधिके 
दो भेद है, उसी प्रकार सृक्ष्म-ध्येय पदार्थोसे सम्बन्ध रखनेवाली समाधिके 
भी दो भेद समञ्च लेने चाहिये अर्थात्‌ जब किसी सृक्ष्म-ध्येय पदार्थके 
स्वरूपका यथार्थ स्वरूप जाननेके लिये उसमें चित्तको स्थिर किया जाता 
है, तब पहले उसके नाम, रूप ओर ज्ञानके विकल्पोँसे मिला हुआ 
अनुभव होता है, वह स्थिति सविचार समाधि है ओर उसके बाद 
जब नामका ओर ज्ञानका अर्थात्‌ चित्तके निज स्वरूपका भी विस्मरण 
होकर केवल ध्येय पदार्थका ही अनुभव होता है, वह स्थिति निर्विचार 
समाधि है॥४४॥ 

सम्बन्ध-- अव सुक्ष्म पदाथोमिं किन-किनकी गणना है यह स्पष्ट करते है 


सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्कपर्यवसानम्‌॥ ४५॥ 


चतथा; सृक््मविषयत्वम्‌ -सृक्ष्मविषयता; अलिङ्कपर्यवसानम्‌= 
प्रकृतिपर्यन्त हे। 

व्याख्या- पृथ्वीका सुक्ष्म विषय गन्धतन्मात्रा, जलका रसतन्मात्रा, 
तेजका रूपतन्मात्रा, वायुका स्पर्शतन्मात्रा ओर आकाशका शब्दतन्मात्रा है 
एवं उन सबका ओर मनसहित इन्द्रियोंका सूक्ष्म विषय अहंकार, 
अहंकारका महत्त्व ओर महत्तत्वका सूक्ष्म विषय यानी कारण प्रकृति 
हे। उससे अगे कोई सृक््म पदार्थं नहीं है; वही सृक्ष्मताकौ अवधि है। 
अतः प्रकृतिपर्यन्त किसी भी सूक्ष्म पदार्थको लक्ष्य बनाकर उसमें कौ 
हुई समाधिको सविचार ओर निर्विचार समाधिके अन्तर्गत समञ्च 
लेना चाहिये। यद्यपि पुरुष प्रकृतिसे भी सूक्ष्म है, पर वह दृश्य पदार्थोमिं 
नहीं हे, अतः तद्विषयक समाधि इसमें नहीं आनी चाहिये; तथापि 
ग्रहीतृविषयक समाधि बुद्धिमें प्रतिबिम्बित पुरुषमें कौ जाती है (योग० 
२। ३५) । अतः उसको निर्विचार समाधिके अन्तर्गत मान लेनेमें कोई 
आपत्ति मालूम नहीं होती; क्योकि कठोपनिषद्‌ (१।३।१०) में 
जीवात्मासे प्रकृतिको “पर ' कहा गया है। 

इस प्रकार यहं सुक्ष्म विषयकौ सीमा प्रकृतिपर्यन्त बतला 


समाधिपाद- 3 


देनेके कारण मन, इद्धिर्यो तथा आनन्द ओर अस्मिताका उसमें अन्तर्भाव 
प्रतीत होता है; फिर सत्रहवे सूत्रम कहे हुए आनन्द ओर अस्मिताको 
ओर इकतालीस्वें सूत्रम ग्रहण नामसे कहे हुए मन ओर इन्दरियोको 
ओर ग्रहीता नामसे कहे हुए प्रकृतिस्थ पुरुषको टीकाकारोंने 
"विचार' शब्दवाच्य सुक्ष्म विषयसे अलग केसे कहा-ओौर 
सूत्रकारोने तद्विषयक समाधिके भेदका वर्णन क्यों नहीं किया, यह 
विचारणीय है ॥ ४५॥ 

सम्बन्ध- टकतालीसर्वे सूत्रसे पैतालीसवेतक सम्प्रज्ञात्समाधिका भेद कतलाकर 
अव उन सव प्रकारकी समाधियोका सहेक दूसरा नाम बत्लाते है 


ता एव सबीजः समाधिः ॥ ४६॥ 


ता एव~वे सब-कौ-सब ही; सबीजः=सबीज; समाधिः =समाधि हँ 

व्याख्या - निर्वितर्क ओर निर्विचार समाधियोँ निर्विकल्प होनेपर 
भी निर्बीज नहीं है ये सब-कौ-सब सबीज समाधि ही हैँ; क्योकि 
इनमें बीजरूपसे किसी न-किसी ध्येय पदार्थको विषय करनेवाली 
चित्तवृत्तिका अस्तित्व-सा रहता है। अतः सम्पूर्ण वृत्तियोंका पूर्णतया 
निरोध न होनेके कारण इन समाधियोमें पुरुषको कैवल्य-अवस्थाका 
लाभ नहीं होता॥ ४६॥ 

सम्बन्ध-- उक्त चार प्रकारकी समाधियोमेसे निर्विचार समाधि ही सनसे श्रेष्ठ 
है यह प्रतिपादन करनेके लिय उसकी विशेष अवस्थाका फलसहित कणन 
करते है 


निर्विचारवेशारद्येऽध्यात्पप्रसादः ॥ ४७॥ 


निर्विचारवैशारद्ये= निर्विचार समाधि अत्यन्त निर्मल होनेपर (योगीको); 
अध्यात्मप्रसादः=अध्यात्मप्रसाद प्राप्त होता है। 

व्याख्या- निर्विचार समाधिके अभ्याससे जब योगीके चित्तकी 
स्थिति सर्वथा परिपक्व हो जाती है, उसकी समाधि-स्थितिमें 
किसी प्रकारका किंचिन्मात्र भी दोष नहीं रहता (योग० १।४०)। 
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उस समय योगीकौ बुद्धि अत्यन्त स्वच्छ निर्मल हो जाती है 
(योग० २।५) ॥ ४७॥ 
सम्बन्ध -- अतः- 


ऋतम्भरा तत्र प्रञ्ञा।॥ ४८ ॥ 


तत्र-उस समय (योगीकी); प्रज्ञा=वुद्धि;ः ऋतम्भरा-ऋतम्भरा 
होती है। 

व्याख्या-- उस अवस्थामें योगीकौ बुद्धि वस्तुके सत्य (असली) 
स्वरूपको ग्रहण करनेवाली होती है; उसमें संशय ओर भ्रमका लेश भी 
नहीं रहता ॥ ४८ ॥ 

सम्बन्ध-- उक्त ऋतम्भरा प्रजल्ञकी विशेषताका वर्णन करते है 


श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात्‌ ॥ ४९॥ 


श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम्‌-श्रवण ओर अनुमानसे होनेवाली बुद्धिको अपेक्षा; 
अन्यविषया=इस बुद्धिका विषय भिनन है; विशेषार्थत्वात्‌ =क्योंकि यह 
विशेष अर्थवाली है। 

व्याख्या- वेद, शास्त्र ओर आप्त ॒पुरुषके वचनोँसे वस्तुका 
सामान्य ज्ञान होता है, पूर्ण ज्ञान नहीं होता। इसी प्रकार अनुमानसे 
भी साधारण ज्ञान ही होता है। बहुत-से सूक्ष्म पदार्थोमिं तो अनुमानकौ 
पहुंच ही नहीं है। अतः वेद-शारस्त्रौमे किसी वस्तुके स्वरूपका 
वर्णन सुननेसे जो तद्विषयक निश्चय होता है, वह श्रुतबुद्धि हैः; 
इसी प्रकार अनुमान (युक्ति) प्रमाणसे जो वस्तुके स्वरूपका निश्चय 
होता है, वह अनुमानवुद्धि है। ये दोनों प्रकारकी बुद्धि वृत्तियाँ वस्तुके 
स्वरूपको सामान्यरूपसे ही विषय करती है, उसके अंग-प्रत्यंगो सहित 
उसका पूर्णं ज्ञान इनसे नहीं होता; कितु ऋतम्भरा प्रज्ञासे वस्तुके 
स्वरूपका यथार्थं ओर पूर्ण (अंग-प्रत्यंगोंसहित) ज्ञान हो जाता 
है। अतः यह उन दोनों प्रकारक बुद्धियोंसे भिन्न ओर अत्यन्त 
्रष्ठ है ॥ ४९॥ 


समाधिपाद- ४९ 


सम्बन्ध-- इस ऋतम्भरा प्रज्ञाका ओौर भी महत्व बतलाते है 
तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी ॥ ५० ॥ 


तज्जः=उससे उत्पन होनेवाला; संस्कारः =संस्कार; अन्यसंस्कार- 
प्रतिबन्धी=दूसरे संस्कारोंका बाध करनेवाला होता हे। 

व्याख्या-- मनुष्य जिस किसी भी वस्तुका अनुभव करता है, 
जो कुछ भी क्रिया करता है, उन सबके संस्कार अन्तःकरणमें 
इकद्े हुए रहते है, इरन्दीको योगशास्त्रमे कर्माशय (योग० २।१२) 
के नामसे कहा है। ये ही मनुष्यको संसारचक्रमें भटकानेवाले मुख्य 
कारण हैँ (योग० २।१३); इनके नाशसे ही मनुष्य मुक्तिलाभ कर 
सकता है। अतः उक्त बुद्धिका महत्त्व प्रकट करते हुए सूत्रकार 
कहते हँ कि इस लुद्धिके प्रकट होनेपर जब मनुष्यको प्रकृतिके 
यथार्थं रूपका भान हो जाता है; तब उसका प्रकृतिमें ओर उसके 
कार्योमिं स्वभावसे ही वैराग्य हो जाता है। उस वैराग्यके संस्कार 
पूर्वं इकदु हुए सब प्रकारके राग-द्रेषमय संस्कारोका नाश कर डालते 
हैँ (योग० २।२६; ३।४९-५०), इससे योगी शीघ्र ही मुक्तावस्थाके 
समीप पहुंच जाता है॥५०॥ 

सम्बन्ध-- अन निर्नीज- समाधिरूप कैक्ल्य-अकवस्थाका वर्णन करते हृए इस 
फादकी समाप्ति करते है 


तस्यापि निरोधे सर्बनिरोधानिर्बीजः समाधिः ॥ ५९॥ 


तस्य-उसका; अपि=भी; निरोधे=निरोध हो जानेपर; सर्वनिरोधात्‌= 
सबका निरोध हो जानेके कारण; निर्बीजः =निर्बीज; समाधिः=-समाधि 
(हो जाती है)। 

व्याख्या-- जब ऋतम्भरा प्रज्ञाजनित संस्कारके प्रभावसे अन्य सब 
प्रकारके संस्कारोका अभाव हो जाता है, उसके बाद उस ऋतम्भरा 
प्रासे उत्पन संस्कारोमें भी आसक्ति न रहनेके कारण उनका भी 
निरोध हो जाता है। उनका निरोध होते ही समस्त संस्कारोका 
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निरोध अपने-आप हो जाता है। अतः संस्कारके बीजका सर्वथा 
अभाव हो जानेसे इस अवस्थाका नाम निर्बीजसमाधि है। इसीको 
कैवल्य-अवस्था भी कहते हैँ (योग० २।५०) ॥ ५१॥ 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


साधनपाद- ९ 


सम्बन्ध-- पहले पाद्मे योगका स्वरूप. उसके भेद ओर उसके फलका सक्षेपमे 
कणि किया गया। साथ ही उसके उपायभूत अभ्यास ओर वैराग्यका तथा ईश्वरप्रणिधान 
आदि दूसरे साधरनोका भी वर्णन किया गया, कि उसमे तलायी हृं रीतिसे निर्गाज- 
समाधि वही साधक प्राप्त कर सकता हैः जिसका अन्तःकरण स्वभावसे ही शुद्ध हे एवं 
जो योगसाधनामे तत्पर हे। अतः अक साधारण साधकोके लिये क्रमशः अन्तःकरणको 
शुद्धिपूर्वक निर्गीजसमाधि प्राप्त करनेका उपाय बतलानेके लिये साधनपाद नामक दूसरे 
पादका आरम्भ किया जाता हे 


तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः ॥ ९॥ 


तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि= तप- स्वाध्याय ओर ईश्वर-शरणागति-- 
ये तीनों; क्रियायोगः क्रियायोग हेँ। 

व्याख्या- (१) तप-अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थिति ओर 
योग्यताके अनुसार स्वधर्मका पालन करना ओर उसके पालनमें 
जो शारीरिक या मानसिक अधिक-से-अधिक कष्ट प्राप्त हो, उसे 
सहर्ष सहन करना-इसका नाम॒! तप' है। त्रत, उपवास आदि भी 
इसीमें आ जाते हैं। निष्कामभावसे इस तपका पालन करनेसे 
मनुष्यका अन्तःकरण अनायास ही शुद्ध हो जाता है, यह गीतोक्त 
कर्मयोगका ही अंग है। 

(२) स्वाध्याय- जिनसे अपने कर्तव्य-अकर्तव्यका बोध हो सके, 
एसे वेद, शास्त्र, महापुरुषोके लेख आदिका पठन-पाठन ओर भगवानूके 
ॐ कार आदि किसी नामका या गायत्रीका ओर किसी भी इष्टदेवताके 
मन्त्रका जप करना 'स्वाध्याय' है। इसके सिवा अपने जीवनके 
अध्ययनका नाम भी स्वाध्याय है। अतः साधकको प्राप्त विवेकके द्वारा 
अपने दोषोंको खोजकर निकालते रहना चाहिये। 
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(३) ईश्वर प्रणिधान-ईश्वरके शरणापन्न हो जानेका नाम 'ईङ्वर ` 
प्रणिधान" है। उसके नाम, रूप, लीला, धाम, गुण ओर प्रभाव आदिका 
श्रवण, कर्तन ओर मनन करना, समस्त कर्मोको भगवान्‌के समर्पण कर 
देना, अपनेको भगवानूके हाथका यन्त्र बनाकर जिस प्रकार वह नचावे, 
वैसे ही नाचना, उसकी आज्ञाका पालन करना, उसीमें अनन्य प्रेम 
करना-ये सभी ईश्वर-प्रणिधानके अंग हैँ। 

यद्यपि तप, स्वाध्याय ओर ईश्वर प्रणिधान- ये तीनों ही यम, नियम 
आदि योगके अंगोमें नियमोँके अन्तर्गत आ जाते हैँ तथापि इन तीनों 
साधनोंका विशेष महत्त्व ओर इनकौ सुगमता दिखलानेके लिये पहले 
क्रियायोगके नामसे इनका अलग वर्णन किया गया है॥१॥ 

सम्बन्ध-- उपर्युक्त क्रियायोगका फल नतलाते ठै 


समाधिभावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थङ्च ॥ २॥ 


समाधिभावनार्थः=(यह क्रियायोग) समाधिकी सिद्धि करनेवाला; 
च=ओर; क्लेशतनूकरणार्थः=अविद्यादि क्लेशोंको क्षीण करनेवाला हे। 

व्याख्या- उपर्युक्त क्रियायोग अविद्यादि दोषोंको क्षीण करनेवाला 
ओर समाधिकौ सिद्धि करनेवाला है अर्थात्‌ इसके साधनसे साधकके 
अविद्यादि क्लेशोँका क्षय होकर उसको कैवल्य-अवस्थातक समाधिकौ 
प्राप्ति हो सकती है॥ २॥ 

सम्बन्ध- दूसरे सूत्रम क्रियायोगका फल समाधिपिद्धि ओर क्लेणका क्षय 
बतलाया गया उनमेसे समाधिके लक्षण ओर फलका वर्णन तो पहले फरादमे हो चुका 
ह परु क्ले्ञ कितने ह उनके नाम क्या हे वे किस-किस अवस्थामें रहते हँ उनका 
क्षय कैसे होता हे ओर उनका नाश र्यो करना चाहिये--इन सन नातोका वर्णन नही 
हृआ। अतः प्रसगानुखार इस प्रकरणका आरम्भ करते है 


अविद्यास्मितारागद्रेषाभिनिवेजाः क्लेाः ॥ २॥ 


अविद्यास्मितारागद्रेषाभिनिवेशाः=अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष ओर 
अभिनिवेश (ये पचो); क्लेशाः = क्लेश हैँ । 
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व्याख्या-ये अविद्यादि र्पोचों ही जीवमात्रको संसारचक्रं 
घुमानेवाले महादुःखदायक हैँ। इस कारण सूत्रकारने इनका नाम 
"व्लेश' रखा हे। 

कितने ही टीकाकारोँका तो कहना है किये पाचों क्लेश ही 
पच प्रकारका विपर्ययज्ञान है। कुछ इनमेसे केवल अविद्या ओर 
विपर्ययवृत्तिकौ ही एकता करते है; किंतु ये दोनों ही बातें युक्तिसंगत 
नहीं मालूम होती; क्योकि प्रमाणवृक्तिमें विपर्ययवृत्तिका अभाव है, 
पर॒ अविद्यादि र्पौचों क्लेश वहां भी विद्यमान रहते हैँ। ऋतम्भरा 
प्रजञामे विपर्ययका लेश भी नहीं स्वीकार किया जा सकता, परंतु 
जिस अविद्यारूप क्लेशको द्रष्टा ओर दृश्यके संयोगका हेतु माना 
गया है, वह तो वहाँ भी रहता ही ठै, अन्यथा संयोगके अभावसे 
हेयका नाश होकर साधकको उसी क्षण कैवल्य-अवस्थाकौ प्राप्ति 
हो जानी चाहिये थी। इसके सिवा एक बात ओर भी टै। इस 
ग्रनथमें केवल्य-स्थितिको प्राप्त सिद्ध योगीके कर्म अशुक्ल ओर 
अकृष्ण॒ अर्थात्‌ पुण्य-पापके संस्कारोँसे रहित माने गये दहै 
(योग० ४।७), इससे यह सिद्ध होता है कि जीवन्मुक्त योगीद्ारा 
भी कर्म अवश्य किये जाते हैँ। तब यह भी मानना पड़ेगा कि 
व्युत्थान-अवस्थामें जब वह कर्म करता है तो विपर्ययवृत्तिका 
प्रादुर्भाव भी स्वाभाविक होता है; क्योकि पांचोँ ही वृत्तिर्या चित्तका 
धर्म है ओर व्युत्थान-अवस्थामें चित्त विद्यमान रहता टै, यह स्वीकार 
करना ही पड़गा। किंतु जीवन्मुक्त योगीमे अविद्या भी रहती है, 
यह नहीं माना जा सकता, क्योकि यदि अविद्या वर्तमान है तो 
वह जीवन्मुक्त ही कैसा; इसी तरह ओर भी बहुत-से कारण हैँ 
(देखिये योग० १।८ कौ टीका), जिनसे विपर्यय ओर अविद्याकौ 
एकता माननेमें सिद्धान्तकौ हानि होती है। अतः विद्वान्‌ सज्जनोँको 
इसपर विचार करना चाहिये ॥३॥ 

सम्बन्ध-- अन क्ले्ोकी अवस्थाके भेद बतलाते हए यह बात कहते है कि इन 
सवका मूल कारण अव्िद्यारूप क्लेश है- 
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अविद्या क्ित्रमुत्तरेषां 
प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌॥ ४॥ 


प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌-जो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न ओर 
उदार-(इस प्रकार चार) अवस्थाओमे (वर्तमान) रहनेवाले हैँ 
एवं; उत्तरेषाम्‌-जिनका वर्णन (तीसरे सूत्रे) अविद्याके बाद किया 
गया है, उन (अस्मितादि चारों क्लेशों)-का; क्षेत्रम्‌-कारण; 
अविद्या=-अविद्या है । 

व्याख्या- (१) प्रसुप्त- चित्तम विद्यमान रहते हुए भी जिस समय 
जो क्लेश अपना कार्य नहीं करता, उस समय उसे प्रसुप्त कहा 
जाता हे। प्रलयकाल ओर सुषुप्तिमें चारो ही क्लेशोंकी प्रसुप्त-अवस्था 
रहती है । 

(२) तनु-क्लेशोमे जो कार्य करनेकी शक्ति ठहै, उसका जब 
योगके साधनोँद्रारा हास कर दिया जाता है; तब वे हीन शक्तिवाले 
क्लेश तनु" कहलाते हैँ । देखनेमे भी आता है कि ये राग-देषादि 
क्लेश साधारण मनुष्योंकौ भाति साधकोंपर अपना आधिपत्य नहीं 
जमा सकते अर्थात्‌ साधारण मनुष्योंकी अपेक्षा साधकोंपर उनका 
प्रभाव बहुत कम पड़ता है। 

(३) विच्छिनन- जब कोई क्लेश उदार होता है, उस समय दूसरा 
क्लेश दन जाता है, वह उसकी ' विच्छिननावस्था' हे, जैसे रागक उदार- 
अवस्थाके क्षणमें द्वेष दब जाता है ओर द्वेषकौ उदार-अवस्थाके क्षणमें 
राग दबा रहता हे। 

(४) उदार- जिस समय जो क्लेश अपना कार्य पूर्णतया कर रहा 
हो उस समय वही "उदार ' कहलाता हे। 

उपर्युक्त पोच क्लेशोमेसे अस्मितादि चार क्लेशोके ही प्रसुप्तादि 
चार अवस्थाभेद बतलाये गये हैँ, अविद्याके नही; क्योकि वह अन्य 
चारोंका कारण है, उसके नाशसे सबका सदाके लिये समूल नाश 
हो जाता दै॥४॥ 
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सम्बन्ध-- अन अवकिद्याका स्वरूप नतलाते है-- 


अनित्याशुचिदुःखानात्मसु 
नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ॥ ५॥ 


अनित्याशुचिदुःखानात्मसु-अनित्य, अपवित्र, दुःख ओर अनात्मामे; 
नित्यशुचिसुखात्मख्यातिः=नित्य, पवित्र, सुख ओर आत्मभावकौ अनुभूति; 
अविद्या अविद्या' हे। 

व्याख्या- इस लोक ओर परलोकके समस्त भोग ओर भोगोँका 
आयतन यह मनुष्यशरीर भी अनित्य है, इस बातको प्रत्यक्षादि प्रमाणोद्रारा 
समञ्लकर भी जिसके प्रभावसे मनुष्य उनमें नित्यत्वबुद्धि करके राग- 
द्वेषादि कर लेता हे, यह अनित्ये नित्यकौ अनुभूतिरूप अविद्या हे। 

इसी प्रकार हाड, मांस, मज्जा आदि अपवित्र धातुओंके समुदायरूप 
अपने ओर स्त्री आदिके शरीरोँको प्रत्यक्षादि प्रमाणोद्रारा अपवित्र समञ्चते 
हुए भी जिसके कारण मनुष्य अपने शरीरमें पवित्रताका अभिमान करता 
है ओर स्त्री-पुत्र आदिके शरीरोसे प्यार करता है, यह अपवित्र पवित्रकौ 
अनुभूतिरूप अविद्या है। 

वैसे ही प्रत्यक्षादि प्रमाणोँद्रारा विचार करनेपर सभी भोग दुःखरूप 
है-- यह बात विचारशील साधककी समञ्में आ जाती हे (योग० २। १५) । 
इसपर भी मनुष्य उन भोगोको सुखदायक समञ्चकर उनके भोगनेमें प्रवृत्त 
हुआ रहता हे, यही दुःखमे सुखकी अनुभूतिरूप अविद्या है। 

यद्यपि यह बात थोडा-सा विचार करते ही समञ्मे आ जाती है कि 
जड शरीर आत्मा नहीं है तथापि मनुष्य इसीको अपना स्वरूप माने रहता 
है, आत्मा इससे सर्वथा असंग ओर चेतन है-इस बातका अनुभव नहीं 
कर सकता, इसका नाम अनात्मामें आत्मभावका अनुभूतिरूप अविद्या है। 

प्रत्यक्ष, अनुमान ओर आगम-प्रमाणसे वस्तुस्थितिका सामान्य ज्ञान 
हो जानेपर विपर्ययवृत्ति नहीं रहती, तो भी अविद्याका नाश नहीं होता; 
इससे यह सिद्ध होता है कि चित्तको विपर्ययवृत्तिका नाम अविद्या 
नहीं हे॥५॥ 
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सम्बन्ध-- अव अस्मिताका स्वरूप बत्लाते है 
दृण्दर्शनजशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता ॥ ६ ॥ 


दृग्दर्शनशक्त्योः =दुक्‌ शक्ति ओर दर्शन-शक्ति इन दोनोँका; एकात्मता 
इव=एकरूप- सा हो जाना; अस्मिता! अस्मिता ' हे। 

व्याख्या-दक्‌-शक्ति अर्थात्‌ द्रष्टा- पुरुष ओर दर्शन-शक्ति अर्थात्‌ 
बुद्धि-ये दोनों सर्वथा भिन ओौर विलक्षण हेँ। द्रष्टा चेतन है ओर 
बुद्धि जड है। इनकी एकता हो ही नहीं सकती। तथापि अविद्याके 
कारण दोनोँकी एकता-सी हो रही है (योग० २।२४) । इसीको द्रष्टा 
ओर दृश्यका संयोग कहते हँ । यही प्रकृति ओर पुरुषके स्वरूपकौ 
उपलब्धिका हेतु माना गया है (योग० २।२३)। इस संयोगके रहते 
हुए भी पुरुष ओर बुद्धिका भिनन-भिनन स्वरूप विचारके द्वारा ओर 
सम्प्र्ञात-समाधिके द्वारा समञ्जे तो आता है; परंतु जबतक निर्बीज- 
समाधिद्रारा अविद्याका सर्वथा नाश नहीं कर दिया जाता, तबतक 
संयोगका अभाव नहीं होता है। इस कारण इनके शुद्ध ॒स्वरूपका 
अनुभव नहीं होता (योग० ३। ३५) । अतः साधकको चाहिये कि 
तत्परतासे उत्साहपूर्वक योगसाधनमें लगकर शीघ्र ही अविद्याके नाशद्रारा 
संयोगरूप अस्मिता नामक क्लेशका नाश कर दे ओर कैवल्य 
स्थितिको प्राप्त कर ले॥६॥ 


सम्बन्ध-- अव राग नामक क्लेशका स्वरूप बत्लाते है 
सुखानुशयी रागः ॥ ७॥ 


सुखानुशयी =सुखकी प्रतीतिके पीछे रहनेवाला क्लेश; रागः =" राग ' है । 

व्याख्या - प्रकृतिस्थ जीवको जब कभी जिस किसी अनुकूल 
पदार्थमें सुखको प्रतीति हुई है या होती है, उसमे ओर उसके 
निमित्ते उसको आसक्ति (प्रीति) हो जाती है, उसीको "राग ' कहते हेँ। 
अतः इस राग नामक क्लेशको सुखकी प्रतीतिके साथ-साथ रहनेवाला 
कहा गया हे॥ ७॥ 
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सम्बन्ध-- अव द्वेष नामक क्लेशका स्वरूप बतलाते है 
दुःखानुशयी द्वेषः ॥ ८॥ 


दुःखानुशयी नदुःखकौ प्रतीतिके पीके रहनेवाला क्लेश; द्वेषः =' द्वेष ' हे । 

व्याख्या-- मनुष्यको जब कभी जिस किसी प्रतिकूल पदार्थमें 
दुःखको प्रतीति हुई है या होती है, उसमें ओर उसके निमित्ते उसका 
द्वेष हो जाता है; अतः यह द्वेषरूप क्लेश दुःखकी प्रतीतिके पीछे यानी 
साथ-साथ रहनेवाला है ॥ ८ ॥ 

सम्बन्ध-- अन अभिगिवे् नामक क्लेग्रका स्वरूप बतलाते है 


स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ॥ ९॥ 


स्वरसवाही=जो परम्परागत स्वभावसे चला आ रहा है एवं; 
विदुषः अपि तथारूढः-जो मूदोको भांति विवेकशील पुरुषोमें भी 
विद्यमान देखा जाता है, वह (मरणभयरूप क्लेश), अभिनिवेशः = 
" अभिनिवेश' है। 


व्याख्या-- यह मरणभयरूप क्लेश सभी प्राणियोमें अनादि कालसे 
स्वाभाविक ठै; अतः कोई भी जीव यह नहीं चाहता कि मंन रह, 
सभी अपनी विद्यमानता चाहते हँ । एक छोटे-से-छोटा कौट भी मरणसे 
डरकर अपनी रक्षाका उपाय करता है। (इससे पूर्वजन्मकौ सिद्धि होती 
है; क्योकि यदि मरण-दुःख पहले अनुभव किया हुआ नहीं होता तो 
उसका भय कैसे होता?) यह मरणभय जीवोँके अन्तःकरणे इतना 
गहरा बेटा हुआ है कि मूखकि जैसा ही विवेकशीलपर भी इसका प्रभाव 
पडता है, इसीलिये इसका नाम " अभिनिवेश' अर्थात्‌ “ अत्यन्त गहराईमें 
प्रविष्ट' रखा गया है ॥ ९॥ 


सम्बन्ध-- हन पोच प्रकारके क्लेशको ततु अथात्‌ सूक्ष्म बना देनेका उपाय-- 
"क्रियायोग" पहले कतला चुके / क्रियायोग” के द्वारा सक्षम किये हुए क्लेशोका नाश 
किस उपायसे करना चाहिये, यह नात अगले सूत्रम कतलाते हैँ। 
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ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ॥ १०॥ 


ते=वे; सृष्ष्माः =सृक्ष्मावस्थाको प्राप्त ( क्लेश); प्रतिप्रसवहेयाः =चित्तको 
अपने कारणमें विलीन करनेके साधनद्वारा नष्ट करनेयोग्य हैँ। 

व्याख्या-- क्रियायोग या ध्यानयोगद्वारा सक्षम किये हुए क्लेशोँका 
नाश निर्बीज-समाधिके द्वारा चित्तको उसके कारणमें विलीन करके करना 
चाहिये; क्योकि क्रियायोग या ध्यानद्वारा क्षीण कर दिये जानेपर भी जो 
लेशमात्र क्लेश शेष रह जाते हैँ, उनका नाश द्रष्टा ओर दृश्यके संयोगका 
अभाव होनेपर ही होता हे, उसके पहले क्लेशोंका सर्वथा नाश नहीं होता, 
यह भाव है॥ १०॥ 

सम्बन्ध-- अन क्लेशको क्षीण करनैका क्रियायोगसे अतिरिक्त दूसरा साधन 
बतलाते है 


ध्यानहेयास्तदवृत्तयः ॥ ११॥ 


तद्वृत्तयः=उन क्लेशोंकौ (स्थूल) वृत्तिर्या; ध्यानहेयाः =ध्यानके द्वारा 
नाश करनेयोग्य हेँ। 

व्याख्या--उन क्लेशोंकी जो स्थूल वृत्तिर्या दै, उनका यदि पूर्वोक्त 
क्रियायोगके द्वारा नाश करके उन क्लेशको सूक्ष्म नहीं बना दिया गया 
हो तो पहले ध्यानके द्वारा उनको स्थूल वृत्तियोंका नाश करके उनको 
सूक्ष्म बना लेना चाहिये, तभी निर्बीज-समाधिकी सिद्धि सुगमतासे हो 
सकेगी । उसके बाद निर्बीज-समाधिसे क्लेशोंका सर्वथा अभाव अपने- 
आप हो जायगा॥ ११॥ 

सम्बन्ध-- उपर्युक्त क्ले किस प्रकार जीकके महान्‌ दुःखोके कारण हे; इस 
नातको स्पष्ट करनेके लिये अलग प्रकरण आरम्भ किया जाता हे 


क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः ॥ १२॥ 


क्लेशमूलः =क्लेशमूलकः; कर्माशयः =कर्मसंस्कारोका समुदाय; 
दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः =दृष्ट ( वर्तमान) ओर अदृष्ट (भविष्यमें होनेवाले) 
दोनों प्रकारके ही जन्मोमें भोगा जानेवाला हे। 
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व्याख्या-- क्मकि संस्कारोको जड़ उपर्युक्त पाचों क्लेश ही हें। 
अविद्यादि क्लेशोके न रहनेपर किये हुए कर्मासि कर्माशय नहीं बनता, 
बल्कि वैसे राग-द्रषरहित निष्काम कर्मतो पूर्वसंचित कर्माशयका भी 
नाश करनेवाले होते हैँ (गीता ४। २३) । यही क्लेशमूलक कर्माशय जिस 
प्रकार इस जन्ममें दुःख देता है, उस प्रकार भविष्ये होनेवाले जन्मोमें 
भी दुःखदायक है। अतः साधकको इसकी जड़ काट डालनी चाहिये 
अर्थात्‌ पूर्वोक्त क्लेशोँका सर्वथा नाश कर देना चाहिये ॥ १२॥ 

सम्बन्ध-- उस कमश्ियका फल ककतक मिलता रहता हे ओर क्हक्या है सको 
स्पष्ट करते है 


सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ॥ ९३॥ 


मूले सति-मूलके विद्यमान रहनेतक; तद्विपाकः=उस (कर्माशय) - 
का परिणामः; जात्यायुर्भोगाः =पुनर्जन्म, आयु ओर भोग होता रहता है । 

व्याख्या - जबतक क्लेशरूप जड विद्यमान रहती है, तबतक इस 
कर्मोकि संस्कार-समुदायरूप कर्माशयका विपाक यानी परिणाम--बार- 
बार अच्छी-बुरी योनिर्योमें जन्म होना, वर्हाँपर निश्चित आयुतक जीते 
रहकर फिर मरण-दुःखको भोगना ओर जीवनावस्थामें जो विवेकद्ृष्टिसे 
सभी दुःखरूप हैँ, एेसे भोगोका सम्बन्ध होना-एेसे तीन प्रकारका होता 
रहता ह ॥ १३॥ 

सम्बन्ध-- वे जारि. आयु ओर शोगरूप परिणाम किस प्रकारके होते हे यह 
नतलाते है 


ते हादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ ॥ १४॥ 


ते=वे (जन्म, आयु ओर भोग); हादपरितापफलाः = हर्ष ओर शोकरूप 
फलको देनेवाले होते हैँ; पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌- क्योकि उनके पुण्यकर्म 
ओर पापकर्म-दोनों ही कारण हेँ। 

व्याख्या-- जो जन्म पुण्यकर्मका परिणाम ठै, वह सुखदायक होता 
है ओर जो पापकर्मका परिणाम है, वह दुःखदायक होता है। इसी प्रकार 
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आयुका जितना समय शुभकर्मका परिणाम है, उतना समय सुखदायक 
होता है ओर जितना पापकर्मका परिणाम है, उतना दुःखदायक होता है। 
वैसे ही जो-जो भोग अर्थात्‌ सांसारिक मनुष्योँके, अन्य प्राणियोके 
पदार्थोकि ओर क्रिया एवं परिस्थिति आदिके संयोग-वियोग पुण्यकर्मके 
परिणाम होते है, वे हर्षप्रद होते हैँ ओर जो पापकर्मके परिणाम होते ठे, 
वे शोकप्रद होते है ॥ १४॥ 

सम्बन्ध-- यहो यह शका हो सकती हे कि यदि यल्ली नात हे तन तो जिसका 
परिणाम केवल दुःखगप्रद फल (जन्, आयु ओर भोग) है एसे कमशियका ही उसके 
मूलसहित नाण करना उचित है। उसके साथ युखप्रद कमशियका नाश करनेकी नात 
क्यो क्ली 2 इसपर कहते है 


परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव 
सर्वं विवेकिनः ॥ १५॥ 


परिणामतापसंस्कारदुःखेः=परिणामदुःख, तापदुःख ओर संस्कार- 
दुःख-एेसे तीन प्रकारके दुःख सबमें विद्यमान रहनेके कारण; च=ओौरः; 
गुणवृत्तिविरोधात्‌= तीनों गुणोकौ वृत्तियोमें परस्पर विरोध होनेके कारणः; 
विवेकिनः =विवेकीके लिये; सर्वम्‌-सब-के-सब (कर्मफल); दुःखम्‌ 
एवनदुःखरूप ही हें। 

व्याख्या-- (१) परिणामदुःख- जो ! कर्मविपाक" भोगकालमें स्थूल 
दष्टिसे सुखप्रद प्रतीत होता है, उसका भी परिणाम (नतीजा) दुःख ही 
है । जेसे स्त्रप्रसंगके समय मनुष्यको सुख भासता है; परंतु उसका परिणाम 
बल, वीर्य, तेज, स्मृति आदिका हास प्रत्यक्ष देखनेमें आता है, एसे ही 
दूसरे भोगम भी समञ्च लेना चाहिये ।* 


* गीतामें भी कहा है-- 
विषयेन्ियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोपमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌॥ (१८।३८) 
“जो सुख विषय ओर इन्दरियोके संयोगसे होता हे, वह यद्यपि भोगकालमें अमृतके 
सदृश भासता है; परंतु परिणाममें विषके सदृश है, इसलिये वह सुख राजस कहा गया है।' 
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भोगोको भोगते-भोगते मनुष्य थक जाता हे, उन्हें भोगनेको शक्ति 
उसमें नहीं रहती, परंतु तृष्णा बनी रहती है, इससे वह भोगरूप सुख भी 
दुःख ही है। यह भोगके अन्तमं अनुभव होनेवाला दुःख भी परिणाम- 
दुःखकी ही गणनामें है । 

इन्द्रियं ओर पदार्थोके सम्बन्धसे जब मनुष्यको किसी भी प्रकारके 
भोगमें सुखको प्रतीति होती है, तब उसमें राग-आसक्ति अवश्य हो जाती 
है। इसलिये वह सुख रागरूप क्लेशसे मिला हुआ है। आसक्तिवश मनुष्य 
उस भोगकौ प्राप्िके साधनरूप अच्छे-बुरे कर्मोका आरम्भ भी करेगा 
ही । भोग्यवस्तुओंकौ प्राप्तिमें असमर्थ होनेसे या विघ्न आनेपर द्वेष होना 
भी अवश्यम्भावी है। इसके सिवा, प्राणियोको हिंसाके बिना भोगकौ 
सिद्धि भी नहीं होती। अतः राग, द्वेष ओर हिंसादिका परिणाम अवश्य 
ही दुःख हे। यह भी परिणाम-दुःखता हे। 

(२) तापदुःख- सभी प्रकारके भोगरूप सुख विनाशशील हैँ; उनसे 
वियोग होना निश्चित हे, अतः भोगकालमें उनके विनाशक सम्भावनासे 
भयके कारण तापदुःख बना रहता है । इसी तरह मनुष्यको जो सुखकारक 
भोग प्राप्त होते हँ वे सातिशय ही होते हैँ अर्थात्‌ उसे जो कुछ प्राप्त हे, 
उससे बद्कर दूसरोँको भी प्राप्त है यह देखकर वह ईर्यसि जलता रहता 
है। यह भी तापदुःख है तथा भोगकौ अपूर्णतासे भी भोगकालमें संताप 
बना रहता है, यह भी तापदुःख है। 

(२) संस्कारदुःख-जिन-जिन भोगोमें मनुष्यको सुखका अनुभव 
होता हे, उस अनुभवके संस्कार उसके हदये जम जाते हे । जब उन 
भोग-सामग्नियोंसे उसका वियोग हो जाता है, तब वे संस्कार पहलेके 
सुखभोगकी स्मृतिद्रारा महान्‌ दुःखके हेतु हो जाते हैँ । देखनेमें भी आता 
है कि जब किसी मनुष्यकौ स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि भोगसामग्री नष्ट 
हो जाती है, तब वह उनको याद कर-करके रोता रहता है कि मेरी स्त्री 
मुञ्चे अमुक-अमुक प्रकारसे सुख देती थी, मेरे पास इतना धन था, मँ 
अपने धनसे स्वयं सुख भोगता था ओर लोगोँको सुख पहुंचता था, आज 
मेरी यह दशा टै कि मँ भिखारी होकर लोगोंसे सहायता माँगता फिरता 
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हू इत्यादि । इसके सिवा, वे भोग- संस्कार, भोगासक्तिकौ वृद्धिमे कारण 
होनेसे जन्मान्तरमें भी दुःखके हेतु हैँ। 

(४) गुणवृत्तिविरोध--गुणोके कार्यका नाम॒ गुणवृत्ति टै, गुणोके 
कार्यम परस्पर अत्यन्त विरोध है। जैसे सत्त्वगुणका कार्य प्रकाश, जान 
ओर सुख हे, तो तमोगुणका कार्य अन्धकार, अज्ञान ओर दुःख हे। 
इस प्रकार इनके कार्योमिं विरोध होनेके कारण दुविधा बनी रहती है; 
सुख-भोगकालमें भी शान्ति नहीं मिलती; क्योकि तीनों गुण एक साथ 
रहनेवाले हे । सुखके अनुभवकालमें सतत्वगुणको प्रधानता रहते हुए भी 
रजोगुण ओर तमोगुणका अभाव नहीं हो जाता, अतः उस समय भी 
दुःख ओर शोक विद्यमान रहते हैँ; इसलिये भी वह दुःख ही है। जैसे 
ध्यानकाले ओर सत्संग करते समय सतत्वगुणकी प्रधानता रहती है, 
अतः सात्विक सुख होता ठै, परंतु वर्ह भी सांसारिक स्फुरणा ओर 
तन्द्रा उस सुखमें विघ्न कर देते हैँ एेसे ही अन्य कामम भी समञ्च 
लेना चाहिये। 

उपर्युक्त परिणामदुःख, तापदुःख ओर संस्कारदुःख तथा गुणवृक्तियोके 
विरोधसे होनेवाले दुःखको विचारद्रारा विवेकौ पुरुष समञ्लता है। इस 
कारण उसकी दृष्टिमें सभी "कर्मविपाक ' दुःखरूप ही हैँ अर्थात्‌ साधारण 
मनुष्यसमुदाय जिन भोगोको सुखरूप समञ्लता है, विवेकीके लिये वे भी 
दुःख दही हैँ*॥१५॥ 

सम्बन्ध-- उपर्युक्त वर्णनसे यह सिद्ध हो गया हे कि जन्युः आयु ओर भोगरूप सभी 
कर्मविपाक दुःखरूप़ है; इसलिये उनका मूलसहित उच्छेद करना यनुष्यका कतव्य हे। 
अतः अब उनको त्याज्य (नाश् करनेयोरय) बत्लाकर उनसे मुक्ति पानेका उपाय 
बतलाते हृए्‌ अगला प्रकरण आरम्भ करते है 

* यह बात गीताके र्पोचवें अध्यायके बाईसर्वे श्लोकमें इस प्रकार कही गयी है-- 

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः॥ 
अर्थात्‌ इन्द्रिय ओर विषयोके संयोगसे उत्पन होनेवाले जितने भी भोग हैँ, वे सन- 


के-सब दुःखोँके ही कारण हैँ तथा सभी आदि ओर अन्तवाले हैँ, अतः विवेकी मनुष्य उनमें 
नहीं रमता। 
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हेयं दुःखमनागतम्‌ ॥ १६॥ 


अनागतम्‌-जो आया नहीं है--आनेवाला है वह; दुःखम्‌ दुःखः; 
हेयम्‌-हेय (नष्ट करनेयोग्य) है। 

व्याख्या - वर्तमान जन्मके पहले जो अनेक योनियोमें दुःख भोगे 
जा चुके, वे तो अपने-आप समाप्त हो गये, उनके विषयमे कोई विचार 
नहीं करना है तथा जो वर्तमान हैँ वे भी भोग देकर दूसरे क्षणमें अपने- 
आप लुप्त हो जार्येगे, उनके लिये भी उपायकौ आवश्यकता नहीं है। 
परन्तु जो दुःख अभीतक प्राप्त नहीं हुए हैँ, भविष्यमें होनेवाले हैँ उनका 
नाश उपायद्वारा अवश्य-कर्तव्य है; इसलिये उन्हीको *हेय' बतलाया गया 
हे॥ १६॥ 

सम्बन्ध-- जिसका नाश्न करना हो, उसके मूल कारणक जाननेकी आवश्यकता 
है; क्योकि मूल कारणके नाशये ही उसका पूर्णतया नाश हो सकता है. र्हीं तो कह 
पुनः उत्यनन हो सकता हे। अतः उक्त हठेय' का हेतु (कारण) बत्लाते है। 

द्रष्टृदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः ॥ ९७॥ 

द्रष्टृदृश्ययोः द्रष्टा ओर दृश्यका; संयोगः संयोग; हेयहेतुः = (उक्त) 
हेयका कारण है। 

व्याख्या-- ऊपर जो नाश करनेयोग्य आनेवाले दुःख बतलाये गये 
है उनका मूल कारण द्रष्टा ओर दृश्यका अर्थात्‌ पुरुष ओर प्रकृतिका 
संयोग यानी जङ-चेतनकी ग्रन्थि है। अतः इस संयोगका नाश कर देनेसे 
मनुष्य सर्वथा दुःखोसे निवृत्त हो सकता है ॥ १७॥ 

सम्बन्ध पूर्व सूत्रमे द्रष्टा, दृश्य ओर उनका सयोग--इन तीनके नाम आये हे 
उनमैसे हले दृश्यका स्वभाव. स्वरूप ओर प्रयोजन क्तलाते है 


प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्दरियात्मकं 
भोगापवर्गार्थं दृश्यम्‌ ॥ ९८ ॥ 
प्रकाशक्रियास्थितिशीलम्‌ प्रकाश, क्रिया ओर स्थिति जिसका 
स्वभाव है; भूतेद्धियात्मकम्‌-भूत ओर इन्द्र्यो जिसका (प्रकट) स्वरूप 
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है; भोगापवर्गार्थम्‌=(पुरुषके लिये) भोग ओर मुक्तिका सम्पादन करना 
ही जिसका प्रयोजन है, एेसा; दृष्यम्‌ दृश्य हे। 

व्याख्या-- सत्त्व, रज ओर तम-ये तीनों गुण ओर इनका कार्य जो 
कुक भी देखने, सुनने ओर समञ्लनेमें आता है, वह सब-का-सब दुश्यके 
अन्तर्गत हे। सतत्वगुणका मुख्य धर्म प्रकाश है, रजोगुणका मुख्य धर्म क्रिया 
(हलचल) है ओर तमोगुणका मुख्य धर्म स्थिति अर्थात्‌ जडता ओर 
सुषुप्ति आदि है। इन तीनों गुणोँकी साम्यावस्थाको ही प्रधान या प्रकृति 
कहते हे । यह सांख्यका मत है। अतः सब अवस्थाओंमे अनुगत तीनों 
गुणोका जो प्रकाश, क्रिया ओर स्थितिरूप स्वभाव टै, वही दृश्यका 
स्वभाव हे। 

पंच स्थूल भूत, पाँच तन्मात्रा, पोच कर्मेन्द्रियाँ, पाच ज्ञानेन्िर्यां एवं 
मन, बुद्धि ओर अहंकार- ये सब (तेर्दस तत्व) प्रकृतिके कार्य होनेसे 
उसके स्वरूप हें। 

भोगासक्त पुरुषको अपना स्वरूप दिखलाकर भोग प्रदान करना ओर 
मुक्ति चाहनेवाले योगीको द्रष्टाका स्वरूप दिखलाकर मुक्ति प्रदान 
करना दृश्यका प्रयोजन हे। द्रष्टाको उसका निज स्वरूप दिखा देनेके बाद 
इसका कोई प्रयोजन नहीं रहता, उस पुरुषके लिये यह अस्त (लुप्त) 
हो जाता है (२।२२)॥ १८॥ 

सम्बन्ध-- उक्त दृश्यके भर्दोका वर्णन अपने ग्रन्थक परिभाषा करते है 


विशोषाविोषलिद्धमात्रालिङ्ानि गुणपर्वाणि ॥ ९९॥ 


विशेषाविशोेषलिङ्कमात्रालिङ्कानि-विशेष, अविशेष, लिंगमात्र ओर 
अलिंग--ये चार; गुणपर्वाणि (उपर्युक्त) सत्त्वादि गु्णोके भेद (अवस्थार्ण) हे । 

व्याख्या-(१) विशेष--पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर आकाश-- 
ये पांच स्थूल भूत तथा पाँच ज्ञनेन्दियाँ, पाँच कर्मेद्धियोँ ओर एक मन- 
इस प्रकार सब मिलकर सोलहोका नाम "विशेष" है। गुणोके विशेष 
धर्मोकी अभिव्यक्ति (प्रकटता) इन्हींसे होती है, इसलिये इनको विशेष 
कहते हैँ । सांख्यकारिकामें इनका नाम विकार रखा है (सां का० ३) । 
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(२) अविशेष--शब्द, स्पर्श्‌, रूप, रस ओर गन्ध- ये पच तन्मात्रा 
हे, उन्दीको सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैँ; क्योकि ये स्थूल पांच महाभूतोके 
कारण हैँ तथा छटा अहंकार जो कि मन ओर इन्दियोका कारण है, इन 
छहोंका नाम “अविशेष ' हे। इनका स्वरूप इद्धियगोचर नहीं हे, इसलिये 
इनको अविशेष" कहते हैँ । 

(३) लिंगमात्र- उपर्युक्त बाईस तत्त्वोका कारणभूत जो महत्तत्त्व है, 
जिसका वर्णन उपनिषदोमें ओर गीतामें नुद्धिके नामसे किया गया है, 
(कठ० १।३। १०; गीता १३। ५) उसका नाम 'लिंगमात्र' है। इसको 
उपलब्धि केवल सत्तामात्रसे ही होती टै, इस कारण इसको ' लिंगमात्र' 
कहते हें। 

(४) अलिंग- मूल प्रकृति, (सां० का०) जो कि तीनों गुणोँकौ 
साम्यावस्था मानी गयी है, महत्तत्त्व जिसका पहला परिणाम (कार्य) है, 
उपनिषद्‌ ओर गीतामें जिसका वर्णन अव्यक्त नामसे किया गया है 
(कठ० १।३। ११; गीता १३।५) उसका नाम ' अलिंग ' हे । साम्यावस्थाको 
प्राप्त गुणोके स्वरूपकौ अभिव्यक्ति नहीं होती, इसलिये प्रकृतिको 
चिहनरहित (अव्यक्त) कहते हैं । 

इस प्रकार चार अवस्थाओंमें विद्यमान रहनेवाले ये सत्त्वादि गुण ही 
दृश्य नामसे कहे गये हँ ॥ १९॥ 

सम्बन्ध-- अव द्रष्टाके स्वरूपका वर्णन करते है 


दरष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः ॥ २०॥ 


दृशिमात्रः =चेतनमात्र (ज्ञानस्वरूप आत्मा); द्रष्टा द्रष्टा; शुद्धः अपि= 
यद्यपि स्वभावसे सर्वथा शुद्ध (निर्विकार) है, तो भी; प्रत्ययानुपश्यः = 
(वबुद्धिके सम्बन्धसे) बुद्धिवृत्तिके अनुरूप देखनेवाला है । 

व्याख्या-- केवल चेतनमात्र ही जिसका स्वरूप है, एेसा आत्मतत्त्व 
स्वरूपसे सर्वथा शुद्ध, निर्विकार है तो भी बुद्धिके सम्बन्धसे बुद्धिवृत्तिके 
अनुरूप देखनेवाला होनेसे 'द्रष्टा' कहलाता है। 

वास्तवमें द्रष्टा पुरुष (आत्मतत्व) सर्वथा शुद्ध, निर्विकार, 
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कूटस्थ, असंग है तथापि इसका सम्बन्ध प्रकृतिके साथ अनादिसिद्ध 
अविद्यासे माना जाता है। जबतक उस अविद्याके नाशद्रारा यह 
प्रकृतिसे अलग होकर अपने असली स्वरूपम स्थित नहीं हो 
जाता तबतक बुद्धिके साथ एकताको प्राप्त हुआ-सा बुद्धिकी 
वृत्तिर्योको देखता रहता है ओर जबतक उनको देखता ठै, तभीतक 
इसको "द्रष्टा' संज्ञा है। दृश्यका सम्बन्ध न रहनेपर द्रष्टा किसका? 
फिर तो यह केवल चेतनमात्र, सर्वथा शुद्ध ओर निर्विकार 
है ही॥२०॥ 

सम्बन्ध-- दृश्य ओर द्रष्टाके स्वरूपका वर्णन करनेके काद अन दृश्यके 
स्वरूपकी सार्थकताका प्रतिपादन करते है 


तदर्थं एव दृश्यस्यात्मा ॥ २९॥ 


दृश्यस्य=(उक्त) दृश्यका; आत्मा-स्वरूपः; तदर्थः एव=उस (द्रष्टा) - 
के लिये ही हे। 

व्याख्या- उक्त द्रष्टाको अपने दर्शनद्रारा भोग प्रदान करनेके लिये 
ओर द्रष्टाके निज स्वरूपका दर्शन कराकर अपवर्ग (मुक्ति) प्रदान 
करनेके लिये-इस प्रकार पुरुषका प्रयोजन सिद्ध करनेके लिये ही दृश्य 
है । इसीमें उसके होनेको सार्थकता है। अठारहवें सूत्रमे दृश्यके लक्षणोका 
वर्णन करते समय भी यही बात कही गयी है ॥ २१॥ 

सम्बन्ध-- पृरुषको अपवर्ग प्रदान कर दैनेके बाद प्रकृतिका कोई कार्य शेष नही 
रहता फिर उसका नना रहना निरर्थक हे; अतः उसका अभाव हो जाना चाहिये; इसपर 
कहते है 


कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्‌॥ २२॥ 


कृतार्थम्‌ प्रति-जिसका भोग ओर अपवर्गरूप कार्य पूर्णं कर दिया, 
उस पुरुषके लिये; नष्टम्‌-नाशको प्राप्त हुई; अपि=भी ( वह प्रकृति); 
अनष्टम्‌=नष्ट नहीं होती; तत्‌ अन्यसाधारणत्वात्‌ =क्योकि दूसरोके लिये 
भी वह समान है। 
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व्याख्या प्रकृतिका प्रयोजन किसी एक ही पुरुषके लिये भोग 
ओर अपवर्ग प्रदान करना नहीं है, वह तो सभी पुरुषोँके लिये 
समान है। अतः जिसका कार्य वह कर चुकी, उस कृतार्थ- मुक्त 
पुरुषके लिये उसकौ आवश्यकता न रहनेके कारण यद्यपि वह 
उसके लिये नष्ट हो जाती टै, तो भी दूसरे सब जीवोंको भोग 
ओर अपवर्ग प्रदान करना तो शेष है ही। इसलिये उसका सर्वथा 
नाश नहीं होता, वह विद्यमान रहती है। इससे यह बात सिद्ध 
होती है कि प्रकृति परिणामी होनेपर भी अनादि ओर नित्य है। 
यहाँ जो मुक्त पुरुषके लिये उसका नष्ट होना बतलाया गया है, 
वह भी अदृश्य होना ही बतलाया गया है; क्योकि योगके सिद्धान्तमें 
किसी भी वस्तुका सर्वथा अभाव नहीं माना गया है॥२२॥ 

सम्बन्ध-- अन संयोगके स्वरूपका वर्णन करते है 


स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः ॥ २३॥ 


स्वस्वापिशक्त्योः =स्वशक्ति (प्रकृति) ओर स्वामिशक्ति (पुरुष) - 
इन दोनँके; स्वरूपोपलब्धिषेतुः =स्वरूपकी प्राप्तका जो कारण है, वह; 
संयोगः=' संयोग" हे। 

व्याख्या--दृश्यका स्वरूप द्रष्टके ही लिये है, यह बात पहले 
कह आये है, इसी भावको लेकर इस सूत्रम पुरुषको प्रकृतिका 
स्वामी बतलाया है ओर प्रकृतिको पुरुषका 'स्व' अर्थात्‌ अपना 
यानी अधिकृत पदार्थं कहा है। उस प्रकृतिके साथ पुरुषका सम्बन्ध 
उन दोनोँके स्वरूपको जाननेके लिये ही हे, अतः उस दर्शन (ज्ञान) 
शक्तिसे जबतक मनुष्य इस प्रकृतिके नाना रूपोँको देखता रहता 
है, तबतक तो भोगोंको भोगता रहता टहै। जब इनके दर्शनसे विरक्त 
होकर अपने स्वरूप-दर्शनकी ओर ज्ांकता है, तन स्वरूपका दर्शन 
हो जाता है (योग०२।३५)। फिर संयोगकौ कोई आवश्यकता 
न रहनेसे उसका अभाव हो जाता है। यही पुरुषकी कैवल्य 
अवस्था टै (योग० ३।३४) ॥ २३॥ 
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सम्बन्ध-- अव उक्त संयोगका कारण बत्लाते है 
तस्य हेतुरविद्या ॥ २४॥ 


तस्य-उस संयोगका; हेतुः कारण; अविद्या=अविद्या है। 

व्याख्या-- सर्वथा निर्विकार असंग चेतन पुरुषका जो यह जड प्रकृतिके 
साथ सम्बन्ध है यह अनादिसिद्ध अविद्यासे ही हे, वास्तवमें नहीं हे। 

यहां अविद्या विपर्ययवृत्तिका नाम नहीं है, किंतु अपने स्वरूपके 
अनादिसिद्ध अज्ञानका नाम अविद्या है। इसीलिये अपने स्वरूपके ज्ञानसे 
इसका नाश हो जाता है ओर उसके बाद प्रयोजन न रहनेपर वह ज्ञान 
भी शान्त हो जाता हे। यही पुरुषका 'केवल्य' हे ॥ २४॥ 

सम्बन्ध-- अन कारणसहित संयोगके अभाव्से यिद्ध होनेकाले सर्वथा दुःखनाश्ररूप 
हान" का वणि करते है 


तदभावात्संयोगाभावो हानं तद्दृशेः कैवल्यम्‌ ॥ २५॥ 


तदभावात्‌-उस (अविद्या) -के अभावसे; संयोगाभावः =संयोगका अभाव 
(हो जाता हे, यही ) ; हानम्‌-' हान ' (पुनर्जन्मादि भावी दुःखोका अत्यन्त अभाव) 
हे (ओर); तत्‌=-वही; दृशोः चेतन आत्माका; कैवल्यम्‌ = केवल्य' हे । 

व्याख्या -- जब आत्मदर्शनरूप ज्ञानसे अविद्याका यानी अज्ञानका 
सर्वथा अभाव हो जाता है, तब अज्ञानजनित संयोगका भी अपने-आप 
अभाव हो जाता है, फिर पुरुषका प्रकृतिसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता ओर 
उसके जन्म-मरण आदि सम्पूर्णं दुःखोँका सदाके लिये अत्यन्त अभाव 
हो जाता है तथा पुरुष अपने स्वरूपमें स्थित हो जाता है-- यही उसका 
कैवल्य अर्थात्‌ सर्वथा अकेलापन है॥ २५॥ 

सम्बन्ध-- अन उक्त दुःखोकि अत्यन्त अभावरूप “हान! का उपाय नत्लाते है 


विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः ॥ २६॥ 


अविप्लवा-निश्चल ओर निर्दोष; विवेकख्यातिः =विवेकन्ञान; 
हानोपायः = (उक्त) "हान' का उपाय हे। 
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व्याख्या-- प्रकृति तथा उसके कार्य_बुद्धि, अहंकार, इद्िर्यो ओर 
शरीर--इन सबके यथार्थं स्वरूपका ज्ञान हो जानेसे तथा आत्मा इनसे 
सर्वथा भिन ओर असंग है, आत्माका इनके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, 
इस प्रकार पुरुषके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान हो जानेसे जो प्रकृति ओर 
पुरुषके स्वरूपका अलग-अलग यथार्थ ज्ञान होता ठै, इसीका नाम 
"विवेकज्ञान ' हे (योग० ३। ५४) । उस समय चित्त विवेकन्ञानमें निमग्न 
ओर कैवल्यके अभिमुख रहता है। यह जान जब समाधिको निर्मलता-- 
स्वच्छता होनेपर पूर्ण ओर निश्चल हो जाता है, उसमें किसी प्रकारका 
भी मल नहीं रहता (योग० ४।३१), तब वह अविप्लव विवेकज्ञान 
कहलाता है। एेसा विवेकज्ञान ही समस्त दुःखोँके अत्यन्त अभावरूप 
मुक्तिका उपाय है। इससे संसारके बीज अविद्यादि क्लेशोंका ओर समस्त 
कर्मोका सर्वथा अभाव हो जाता है (योग० ४।३०) । उसके बाद चित्त 
अपने आश्रयरूप- महत्तत्त्व आदिके सहित अपने कारणमें विलीन हो 
जाता है तथा प्रकृतिका जो स्वाभाविक परिणाम क्रम है, वह उसके लिये 
वंद हो जाता है (योग० ४।३२) ॥ २६॥ 

सम्बन्ध-- उक्त विवेकञ्ञानके समय साधककौ बुद्धि किस प्रकारक होती है यह 
नतलाते है 


तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा।॥ २७॥ 


तस्य=-उस (विवेकज्ञानप्राप्त) पुरुषको; सप्तधा-सात प्रकारको; 
प्रान्तभूमिः =अन्तिम स्थितिवाली; प्रज्ञा=नुद्धि (होती है) । 

व्याख्या- जब निर्मल ओर अचल विवेकख्यातिके द्वारा योगीके 
चित्तका आवरण ओर मल सर्वथा नष्ट हो जाता है (योग० ४।३१) उस 
समय उस चित्तम दूसरे सांसारिक ज्ञानोंका उदय नहीं होता। अतः सात 
प्रकारको उत्कर्षं अवस्थावाली प्रजा (बुद्धि) उत्पन होती है। उनमें पहली 
चार प्रकारकौ तो कार्यविमुक्तिकी द्योतक है, इस कारण वे * कार्यविमुक्तिप्रजा' 
कहलाती हैँ ओर अन्तको तीन चित्तविमुक्तिकी द्योतक है, इस कारण 
उनका नाम “चित्तविमुक्तिप्रजा' हे। 
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कार्यविमुक्तिग्रज्ञा यानी कर्तव्यशुन्य अवस्थाके चार भेद इस प्रकार दै 

(१) ज्ेयशून्य अवस्था- जो कुक जानना था जान लिया; अब 
कुछ भी जानना शेष नहीं रहा अर्थात्‌ जितना गुणमय दृश्य है 
(योग० २।१८, १९), वह सब अनित्य ओर परिणामी है यह पूर्णतया 
जान लिया। 

(२) हेयशून्य अवस्था- जिसका अभाव करना था, उसका अभाव 
कर दिया; अर्थात्‌ द्रष्टा ओर दृश्यके संयोगका, जो कि हेयका हेतु है, 
अभाव कर दिया, अब कुक भी अभाव करनेयोग्य शेष नहीं रहा। 

(३) प्राप्यप्राप्त अवस्था-जो कुछ प्राप्त करना था, प्राप्त कर लिया 
अर्थात्‌ समाधिद्रारा केवल अवस्थाकौ प्राप्ति हो चुको; अतः अब कुछ 
भी प्राप्त करना शेष नहीं रहा। 

(४) चिकोर्षाशून्य अवस्था-जो कुछ करना था, कर लिया अर्थात्‌ 
हानका उपाय जो निर्मल ओौर अचल विवेकन्ञान है, उसे सिद्ध कर लिया, 
अब ओर कु करना शेष नहीं रहा। 

चित्तविमुक्तिप्रज्ञाके तीन भेद इस प्रकार है 

(१) चित्तको कृतार्थता--चित्तने अपना अधिकार "भोग ओौर 
अपवर्ग' देना पूरा कर दिया, अब उसका कोई प्रयोजन शेष नहीं रहा। 

(२) गुणलीनता-- चित्त अपने कारणरूप गुणो लीन हो रहा है, 
क्योकि अब उसका कोई कार्य शेष नहीं रहा। 

(२) आत्मस्थिति- पुरुष सर्वथा गुणँसे अतीत होकर अपने स्वरूपमें 
अचल भावसे स्थित हो गया। 

इस सात प्रकारकी प्रान्तभूमिप्रज्ञाको अनुभव करनेवाला योगी कुशल 
(जीवन्मुक्त) कहलाता है ओर चित्त जब अपने कारणमें लीन हो जाता 
हे, तब भी कुशल (विदेहमुक्त) कहलाता हे ॥ २७॥ 

सम्बन्ध-- अन उक्त निर्मल विवेकज्ञानकोौ प्राप्तिका उपाय बत्लाते है 


योगाद्कानुष्ठानादशुद्धिक्षये ्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः ॥ २८॥ 
योगाद्धानुष्ठानात्‌=योगके अंगका अनुष्ठान करनेसे; अशुद्धिक्षये 
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अशुद्धिका नाश होनेपरः; ज्ञानदीप्तिः=ज्ञानका प्रकाश; आविवेकख्यातेः= 
विवेकख्यातिपर्यन्त हो जाता है। 

व्याख्या-- आगे बतलाये जानेवाले योगके आठ अंगौका अनुष्ठान 
करनेसे अर्थात्‌ उनको आचरणमें लानेसे चित्तके मलका अभाव होकर 
वह सर्वथा निर्मल हो जाता हे, उस समय योगीके स्लानका प्रकाश 
विवेकख्यातितक हो जाता है अर्थात्‌ उसे आत्माका स्वरूप, बुद्धि, अहंकार 
ओर इन्दरियोसे सर्वथा भिन्न प्रत्यक्ष दिखलायी देता दै ॥ २८॥ 


सम्बन्ध-- उक्त योगगोके नाम ओर उनकी संख्या बतलाते है 


यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयो- 
ऽष्टावद्खानि ॥ २९॥ 


यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयः =यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि; अष्टौ=ये आठ; 
अङ्खानि=(योगके) अंग हेँ। 

व्याख्या-इन आठोंके लक्षण ओर फलका वर्णन अगले सूत्रौमें 
स्वयं सूत्रकारने ही किया है, अतः यहाँ विस्तारको आवश्यकता नहीं 
हे॥ २९॥ 

सम्बन्ध-- पहले यमोका वर्णन करते है 


अर्हिंसासत्यास्तेयब्रहयाचर्यापरिग्रहा यमाः ॥ ३०॥ 


अहिंसासत्यास्तयब्रह्यचर्यापरिग्रहाः = अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरीका 
अभाव), ब्रह्मचर्य ओर अपरिग्रह (संग्रहका अभाव)- ये पच; यमाः= 
यम हें। 

व्याख्या- (१) अहिसा- मन, वाणी ओर शरीरसे किसी प्राणीको 
कभी किसी प्रकार किंचिन्मात्र भी दुःख न देना "अहिंसा' ठै, परदोष- 
दर्शनका सर्वथा त्याग भी इसीके अन्तर्गत हेै। 

(२) सत्य--इन्दरिय ओर मनसे प्रत्यक्ष देखकर, सुनकर या अनुमान 
करके जैसा अनुभव किया हो, ठीक वैसा-का-वैसा ही भाव प्रकट 
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करनेके लिये प्रिय ओर हितकर तथा दूसरेको उद्वेग उत्पनन न करनेवाले 
जो वचन बोले जाते हैँ उनका नाम "सत्य! है। इसी प्रकार कपट ओौर 
छलरहित व्यवहारका नाम सत्यव्यवहार समञ्जना चाहिये। 

(३) अस्तेय--दूसरेके स्वत्वका अपहरण करना, छलसे या अन्य 
किसी उपायसे अन्यायपूर्वक अपना बना लेना 'स्तेय' (चोरी) है, इसमें 
सरकारकौ टैक्सको चोरी ओर घूसखोरी भी सम्मिलित ठै; इन सब 
प्रकारकी चोरियोँके अभावका नाम “अस्तेय' हे। 

(४) ब्रह्मचर्य-मन, वाणी ओौर शरीरसे होनेवाले सब प्रकारके 
मैथुनोंका सब अवस्थाओंमें सदा त्याग करके सब प्रकारसे वीर्यकौ रक्षा 
करना "ब्रह्मचर्य ' हे।* अतः साधकको चाहिये कि न तो कामदीपन 
करनेवाले पदार्थोका सेवन करे, न एेसे दृश्योको देखे, न एेसी बातोंको 
सुने, न एेसे साहित्यको पदे ओर न एेसे विचारोको ही मनमें लावे तथा 
स्त्रियोका ओर स्त्री-आसक्त पुरुषोका संग भी ब्रह्मचर्यमें बाधक है, अतः 
एेसे संगसे सदा सावधानीके साथ अलग रहे। 

(५) अपरिग्रह--अपने स्वार्थके लिये ममतापूर्वक धन, सम्पत्ति ओर 
भोग-सामग्रीका संचय करना "परिग्रहण है, इसके अभावका नाम 
अपरिग्रह ' हे ॥ ३०॥ 

सम्बन्ध-- उक्त यमक सनसे ऊंची अवस्था नतलाते है 


जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा 
महाव्रतम्‌ ॥ २१॥ 


जातिदेशकालसमयानवच्छिनाः= (उक्त यम) जाति, देश, काल 
ओर निमित्तकी सीमासे रहितः; सार्वभोमाः= सार्वभौम होनेपर; महाव्रतम्‌ महाव्रत 
हो जाते है। 

व्याख्या- उक्त अहिं सादिका अनुष्ठान जब सार्वभौम अर्थात्‌ सबके 


*कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा। 
सर्वत्र मैथुनत्यागी ब्रह्मचर्य प्रचक्षते॥ 
(गरुड०, पूर्व०, आचार० २३८।६) 
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साथ, सब जगह ओर सब समय समानभावसे किया जाता है, तब ये 
महाव्रत हो जाते हैँ। जेसे किसीने नियम लिया कि मछलीके सिवा अन्य 
जीवोंकी हिंसा नहीं करूगा तो यह जाति-अवच्छिन अहिंसा है, इसी तरह 
कोई नियम ले कि मँ ती्थेमिं हिंसा नहीं करूगा तो यह देश-अवच्छिन्न 
अहिंसा है। कोई यह नियम करे कि मै एकादशी, अमावास्या ओर 
पूर्णिमाको हिंसा नहीं करूगा तो यह कालावच्छिन अहिंसा है। कोई नियम 
करे कि मैं विवाहके अवसरके सिवा अन्य किसी निमित्तसे हिंसा नहीं 
करूगा तो यह समयावच्छिन (निमित्तसे सम्बन्धित) अहिंसा है। इसी 
प्रकार सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य ओर अपरिग्रहके भी भेद समञ्च लेने 
चाहिये । एेसे यम व्रत तो है, परेतु सार्वभौम न होनेके कारण महाव्रत नहीं 
हैँ । उपर्युक्त प्रकारका प्रतिबन्ध न लगाकर जब सभी प्राणियोके साथ सब 
देशोमे सदा- सर्वदा इनका पालन किया जाय, किसी भी निमित्तसे इनमें 
शिथिलता आनेका अवकाश न दिया जाय, तब ये सार्वभौम होनेपर 
महाव्रत ' कहलाते हँ ॥ २१॥ 
सम्बन्ध-- यमोका वर्णन करके अन नियपोका कर्ण करते है 


शोचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि 
नियमाः ॥ ३२॥ 


शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि-शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय 
ओर ईश्वर शरणागति-- (ये पाँच); नियमाः=नियम हेँ। 

व्याख्या- (१) शोच-- जल, मृत्तिकादिके द्वारा शरीर, वस्त्र ओर 
मकान आदिके मलको दूर करना बाहरकौ शुद्धि है, इसके सिवा अपने 
वर्णाश्रम ओर योग्यताके अनुसार न्यायपूर्वक धनको ओौर शरीरनिर्वाहके 
लिये आवश्यक अन्न आदि पवित्र वस्तुओंको प्राप्त करके उनके द्वारा 
शास्त्रानुकूल शुद्ध भोजनादि करना तथा सबके साथ यथायोग्य पवित्र 
वर्ताव करना-- यह भी बाहरी शुद्धिके ही अन्तर्गत हे। जप, तप ओर शुद्ध 
विचारोके द्वारा एवं मैत्री आदिक भावनासे अन्तःकरणके राग-द्रेषादि 
मलोका नाश करना भीतरको पवित्रता है। 
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(२) संतोष--कर्तव्यकर्मका पालन करते हुए उसका जो कुछ 
परिणाम हो तथा प्रारब्धके अनुसार अपने-आप जो कुछ भी प्राप्त हो 
एवं जिस अवस्था ओर परिस्थितिमें रहनेका संयोग प्राप्त हो जाय, 
उसीमें संतुष्ट रहना ओर किसी प्रकारक भी कामना या तृष्णा न करना 
"संतोष" हे। 

(३) तप, (४) स्वाध्याय ओर (५) ईश्वर-प्रणिधान--इन तीनोँकी 
व्याख्या क्रियायोगके वर्णनमें कर चुके हँ (देखिये योग०२।१कौ 
व्याख्या), उसी प्रकार यहां भी समञ्च लेना चाहिये ॥ ३२॥ 

सम्बन्ध-- यम-तियमोकि अनुष्ठानमे विघ्न उपस्थित होनेपर उन विष्नीको 
हटानैका उपाय बतलाते है-- 


वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥ २२॥ 


वितर्कबाधने=जब वितर्क (यम ओर नियर्मोँके विरोधी हिंसादिके 
भाव) यम-नियमके पालनमें बाधा पहुंचावें तवः; प्रतिपक्षभावनम्‌-उनके 
प्रतिपक्षी विचारोका बारम्बार चिन्तन करना (चाहिये) । 

व्याख्या- जब कभी संगदोषसे या अन्यायपूर्वक किसीके द्वारा 
सताये जानेपर बदला लेनेके लिये या अन्य किसी भी कारणसे मनमें 
अहिंसादिके विरोधी भाव बाधा पहुंचा अर्थात्‌ हिंसा, ्ूठ, चोरी आदिमे 
प्रवृत्त होकर यम-नियमादिका त्याग कर देनेकौ परिस्थिति उत्पन्न कर 
दं तो उस समय उन विरोधी विचारोका नाश करनेके लिये उन विचारोमें 
दोषदर्शनरूप प्रतिपक्षकी भावना करनी चाहिये ॥ ३३॥ 

सम्बन्ध- टस दोष्दनरूप प्रतिपक्षभावनाका ही अगले सूत्रम वर्णन करते है- 


वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोध- 

मोहपूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति 
प्रतिपक्षभावनम्‌॥ ३४॥ 

हिंसादयः =(यम ओर नियमोँके विरोधी ) हिंसा आदि भावः; वितर्काः= 
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वितर्क कहलाते है; (वे तीन प्रकारके होते है) कृतकारितानुमोदिताः = स्वयं 
किये हुए, दूससोँसे करवाये हुए ओर अनुमोदन किये हुए; लोभक्रोधमोह- 
पूर्वकाः =इनके कारण लोभ, क्रोध ओर मोह है; मृदुमध्याधिमात्राः =इनमें 
भी कोई छोटा, कोई मध्यम ओर कोई बहुत बड़ा होता 
है; दुःखाज्ञानानन्तफलाः= ये दुःख ओर अज्ञानरूप अनन्त फल देनेवाले 
हैँ; इति-इस प्रकार (विचार करना ही); प्रतिपक्षभावनम्‌ -प्रतिपक्षकी 
भावना हेै। 

व्याख्या- स्वयं किये हुए, दूसरोसे करवाये हुए, दूसरोको करते 
देखकर अनुमोदन किये हुए-इस तरह तीन प्रकारसे होनेवाले हिंसा, इ्ूट, 
चोरी ओर व्यभिचार आदि अवगुण, जो कि यम-नियमोँके विरोधी हैँ 
उनका नाम ' वितर्क" हे। ये दोष कभी लोभसे, कभी क्रोधसे ओर कभी 
मोहसे एवं कभी छोटे रूपमे, कभी मध्यम ओर कभी भयंकररूपमें 
साधकके सामने उपस्थित होकर उसे सताते है। उस समय साधकको 
सावधान होकर विचार करना चाहिये कि ये हिंसादि दोष महान्‌ 
हानिकारक ओर नरकमें ले जानेवाले है, इनका परिणाम अनन्तकालतक 
बारम्बार दुःख भोगना ओर अज्ञानके वशमें होकर शुकर-कूकर आदि मूढ 
योनियोमें पड़ना है, अतः इनसे सर्वथा दूर रहकर दृढृतापूर्वक यम- 
नियमोंका पालन करते रहना चाहिये । इस प्रकारके विचारोको बारम्बार 
करते रहना ही ' प्रतिपक्षको भावना' हे॥ २३४॥ 

सम्बन्ध- इस प्रकार यम-नियमोके विरोधी हिंसादिको हटानेका उपाय उसे दोष 
देखना बत्लाकर अवक यम- नियमे प्रीति उत्पन्न करनेके लिये उनके पफालनका भिन्न 
भिन्न फल कतलाते है 


अर्हिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्िधौ वैरत्यागः ॥ ३५॥ 


अर्हिसाप्रतिष्ठायाम्‌-अर्हिंसाकी दूट्‌ स्थिति हो जानेपरः; तत्सनिधौ=उस 
योगीके निकट; वैरत्यागः=सब प्राणी वैरका त्याग कर देते हें। 

व्याख्या-- जब योगीका अहिंसाभाव पूर्णतया दृद स्थिर हो जाता है 
तब उसके निकटवर्ती हिंसक जीव भी वैरभावसे रहित हो जाते हँ। 
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इतिहास ग्रन्थोमें जहाँ मुनिर्योके आश्रमोको शोभाका वर्णन आता हे, वहाँ 
वनचर जीवोँमें स्वाभाविक वैरका अभाव दिखलाया गया है, यह उन 
ऋषियोके अहिंसाभावकौ प्रतिष्ठाका द्योतक हे*॥ ३५॥ 


सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌॥ २३६॥ 


सत्यप्रतिष्ठायाम्‌=सत्यकौ दृढस्थिति हो जानेपर (योगीमे ) ; क्रिया- 
फलाश्रयत्वम्‌ -क्रियाफलके आश्रयका भाव (आ जाता है)। 

व्याख्या-- जब योगी सत्यका पालन करनेमें पूर्णतया परिपक्व हो 
जाता है, उसमे किसी प्रकारको कमी नहीं रहती, उस समय वह योग 
कर्तव्यपालनरूप क्रियाओंके फलका आश्रय बन जाता है। जो कर्म 
किसीने नहीं किया है, उसका भी फल उसे प्रदान कर देनेको शक्ति उस 
योगीमें आ जाती है, अर्थात्‌ जिसको जो वरदान, शाप या आशीर्वाद देता 
है, वह सत्य हो जाता है॥ ३६॥ 


अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्‌॥ ३७॥ 
अस्तेयप्रतिष्ठायाम्‌-चोरीके अभावकी दृढ स्थिति हो जानेपर (उस 


* वाल्मीकीय रामायणवनकाण्डमें अगस्त्याश्रमके वर्णनमें आता है- 


यदाप्रभृति चाक्रान्ता दिगियं पुण्यकर्मणा। 
तदाप्रभृति निर्वैराः प्रशान्ता रजनीचराः ॥ 
अयं दीर्घायुषस्तस्य लोके विश्रुतकर्मणः। 
अगस्त्यस्याश्रमः श्रीमान्‌ विनीतमृगसेवितः ॥ 


नात्र जीवन्मृषावादी क्रूरो वा यदि वा शटः। 
नृशंसः पापवृत्तो वा मुनिरेष तथाविधः॥ 
(सर्गं १९। ८३, ८६, ९०) 
तुलसीकृत रामायणके अयोध्याकाण्डमें भी आया है- 
खग मृग बिपुल कोलाहल करीं । बिरहित बैर मुदित मन चरहीं॥ 
(वाल्मीकि-आश्रमवर्णन) 
तथा-- 
यरु विहा चरहिं एक संगा। जह तहँ मनहँ सेन चतुरंगा॥ 
(चित्रकूटवर्णन) 
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योगीके सामने); सर्वरत्नोपस्थानम्‌=सब प्रकारके रत्न प्रकट हो जाते हेँ। 
व्याख्या- जब साधकमें चोरीका अभाव पूर्णतया प्रतिष्ठित हो जाता 

हे, तब पृथ्वीम जहां कहीं भी गुप्त स्थानमे पड हुए समस्त रत्न उसके 

सामने प्रकट हो जाते दै अर्थात्‌ उसको जानकारीमें आ जाते हैँ ॥ ३७॥ 


ब्रहयाचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ॥ ३८ ॥ 


ब्रहाचर्यप्रतिष्ठायाम्‌ -्रह्यचर्यकौ दढ स्थिति हो जानेपर; 
वीर्यलाभः-सामर्थ्यका लाभ होता हे। 

व्याख्या- जब साधकमें ब्रह्मचर्यकी पूर्णतया दृट्‌ स्थिति हो जाती 
हे, तब उसके मन, बुद्धि, इन्द्रिय ओर शरीरमें अपूर्व शक्तिका प्रादुर्भाव 
हो जाता हे, साधारण मनुष्य किसी काममें भी उसको बराबरी नहीं कर 
सकते ॥ ३८॥ 


अपरिग्रहस्थेर्ये जन्मकथन्तासंबोधः ॥ ३९॥ 


अपरिग्रहस्थेर्यै-अपरिग्रहको स्थिति हो जानेपर; जन्मकथन्तासंबोधः = 
पूर्वजन्म कैसे हुए थे 2 इस बातका भलीरभति ज्ञान हो जाता है। 

व्याख्या-- जब योगीमें अपरिग्रहका भाव पूर्णतया स्थिर हो जाता है, 
तब उसे अपने पूर्वजन्मोको ओर वर्तमान जन्मकौ सब बातें मालूम हो 
जाती है अर्थात्‌ म पहले किस योनिमें हुआ था, मैने उस समय क्या- 
क्या काम किये, किस प्रकार रहा-ये सब स्मरण हो जाते हैँ ओर इस 
जन्मकौ भी बीती हुई सन बातें स्मरण हो जाती हैँ । यह जान भी संसारमें 
वैराग्य उत्पन्न करनेवाला ओर जन्म-मरणसे द्ुटकारा पानके लिये 
योगसाधनमें प्रवृत्त करनेवाला है। 

यहँतक यमोँको सिद्धिका जो फल बतलाया गया है, उसके सिवा 
निष्कामभावसे यमोँका सेवन करनेसे कैवल्यकौ प्राप्िमें भी सहायता 
मिलती हे॥ ३९॥ 

सम्बन्ध-- अव नियमोकि पालनका फल बतलाते हे; परु इन सूत्रे पूर्णप्रतिष्ठाकी 
शर्त नरी रखी गयी है / इससे यह मालूम होता है कि साधक इनका जितना पालन करता 
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है उतना ही उसे लाभ गिलता चला जाता है । सनस पहले अगले सूत्रे बाह्य शौचका 
फल बतलाते है 


शौचात्स्वाङ्खजुगुप्सा परैरसंसर्गः ॥ ४०॥ 


शौचात्‌-शोचके पालनसे; स्वाङ्कजुगुप्सा=अपने अंगोमें वेराग्य (ओर); 
परैः असंसर्गः=दूसरोसे संसर्ग न करनेकी इच्छा (उत्पन होती हे) । 
व्याख्या- बाह्य शुद्धिके पालनसे साधककौ अपने शरीरमें अपवित्र 
बुद्धि होकर उसमें वैराग्य हो जाता हे अर्थात्‌ उसमें आसक्ति नहीं रहती 
ओर दूसरे सांसारिक मनुष्योके साथ संसर्गं करनेको इच्छा नहीं रहती 
अर्थात्‌ उनके संगमे भी प्रवृत्ति या आसक्ति नहीं रहती ॥ ४०॥ 
सम्बन्ध-- भीतरक शरुद्धिका फल बत्लाते है 


सत्त्वशुद्धिसोमनस्थैकाग्रचेन्धियजयात्मदर्शनयोम्यत्वानि च ॥ ४९॥ 


च=इसके; सिवा सतत्वशुद्धिसोमनस्यैकाग्ेन्दियजयात्मदर्ञनयोग्यत्वानि 
अन्तःकरणको शुद्धि, मनमें प्रसन्नता, चित्तको एकाग्रता, इन्दरियोका वशमें 
होना ओर आत्मसाक्षात्कारकी योग्यता- ये र्पोचोँ भी होते हे। 

व्याख्या--मेत्री आदिकी भावनाके द्वारा अथवा जप, तप आदि अन्य 
किसी साधनद्रारा आन्तरिक शौचके लिये अभ्यास करनेसे राग-द्रेष, ईर्ष्या 
आदि मलोका अभाव होकर मनुष्यका अन्तःकरण निर्मल ओर स्वच्छ हो 
जाता है। मनकौ व्याकुलताका नाश होकर उसमें सदैव प्रसन्नता बनी रहती 
हे; विक्षेप-दोषका नाश होकर एकाग्रता आ जाती है ओर सन इद्धिर्या मनके 
वशमें हो जाती हैँ, अतः उसमें आत्सदर्शनको योग्यता आ जाती है । 

इस प्रकार इसके ऊपरवाले सूत्रम तो बाह्य शौचका फल बतलाया 
गया है ओर इसमें भीतरकौ शुद्धिका फल बतलाया गया है ॥ ४१॥ 


संतोषादनुत्तमसुखलाभः ॥ ४२॥ 


संतोषात्‌-संतोषसे; अनुत्तमसुखलाभः =जिससे उत्तम दूसरा कोई 
सुख नहीं है-एेसे सर्वोत्तम सुखका लाभ होता हे। 
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व्याख्या- संतोषसे अर्थात्‌ चाहरहित होनेपर जो अनन्त सुख मिलता 
है, उसकी बराबरी दूसरा कोई सांसारिक सुख नहीं कर सकता। वह ही 
सर्वोत्तम सुख है॥ ४२॥ 


कायेन्द्ियसिद्छिरशुद्धिक्षयात्तपसः ॥ ४३॥ 


तपसः=तपके प्रभावसे; अशुद्धिक्षयात्‌-जब अशुद्धिका नाश हो जाता 
है, तब; कायेद्ियसिद्धिः शरीर ओर इन्रियोकी सिद्धि हो जाती है। 

व्याख्या-- स्वधर्म पालनके लिये व्रत-उपवास आदि करने या अन्य 
सब प्रकारके कष्ट सहन करनेका नाम "तप' है (योग०२।१९ कौ 
टीका) । इसके अभ्याससे शरीर ओर इन्दियोके मलका नाश हो जाता 
है, तब योगीका शरीर स्वस्थ, स्वच्छ ओर हलका हो जाता है तथा तीसरे 
पादके पैँतालीसर्वे ओर छियालीसवें सूत्रम बतलायी हुई काय-सम्पद्रूप 
शरीर- सम्बन्धी सिद्ध्या प्राप्त हो जाती हैँ एवं सुक्ष्म, दूर देशमें ओर 
व्यवधानयुक्त स्थानें स्थित विषयोंको देखना, सुनना आदि इन्द्रिय 
सम्बन्धी सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है॥४२॥ 


स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः ॥ ४४॥ 


स्वाध्यायात्‌-स्वाध्यायसे; इष्टदेवतासम्प्रयोगः =इष्टदेवताकौ भलीभोति 
प्राप्ति (साक्षात्कार) हो जाती है। 

व्याख्या-- शस्त्राभ्यास, मन्त्रजप ओर अपने जीवनका अध्ययनरूप 
स्वाध्यायके प्रभावसे योगी जिस इष्टदेवका दर्शन करना चाहता है, उसीका 
दर्शन हो जाता है॥ ४४॥ 


समाधिसिद्िरीर्वरप्रणिधानात्‌॥ ४५॥ 


ईर्वरप्रणिधानात्‌- ईश्वर प्रणिधानसे; समाधिसिद्धिः =समाधिकी सिद्धि 
हो जाती हे। 

व्याख्या--ईश्वरकी शरणागतिसे योगसाधने आनेवाले विघ्नोँका 
नाश होकर शीघ्र ही समाधि निष्पन हो जाती है (योग० १।२३), क्योकि 
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ईर्वरपर निर्भर रहनेवाला साधक तो केवल तत्परतासे साधन करता 
रहता है, उसे साधनके परिणामकौ चिन्ता नहीं रहती । उसके साधनम 
अआनेवाले विघ्नोँको दूर करनेका ओौर साधनक सिद्धिका भार ईश्वरके 
जिम्मे पड जाता हे, अतः साधनका अनायास ओर शीघ्र पूर्ण होना 
स्वाभाविक ही है॥ ४५॥ 

सम्बन्ध-- यहोतक यम ओर तियमोका फलसहित वर्णन किया गया; अव 
आसनके लक्षण उपाय ओर उसका फल क्रमसे बतलाते है 


स्थिरसुखमासनम्‌ ॥ ४६॥ 


स्थिरसुखम्‌-निश्चल (हिलन-चलनसे रहित) सुखपूर्वक बेठनेका 
नाम; आसनम्‌- आसन' है । 

व्याख्या--हठयोगमे आसनोँके बहुत भेद नतलाये गये है, परंतु याँ 
सूत्रकारने उनका वर्णन नहीं करके बैठनेका तरीका साधकको इच्छापर 
ही छोड दिया है। भाव यह है कि जो साधक अपनी योग्यताके अनुसार 
जिस रीतिसे बिना हिले-डुले स्थिरभावसे सुखपूर्वक बिना किसी प्रकारकी 
पीडाके बहुत समयतक बैठ सके वही आसन उसके लिये उपयुक्त है। 
इसके सिवा, जिसपर बैठकर साधन किया जाता है, उसका नाम भी 
आसन है; अतः वह भी स्थिर ओर सुखपूर्वक बैठनेलायक होना 
चाहिये * ॥ ४६॥ 


प्रयलशोथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌॥ ४७॥ 


प्रयतरोथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌-(उक्त आसन) प्रयलकी शिथिलतासे 
ओर अनन्त (परमात्मा) -में मन लगानेसे (सिद्ध होता है)। 


* श्रीमद्धगवदगीतामे जिस आसनपर नेठकर योगाभ्यास करनेके लिये कहा है, 
उसे स्थिर ओर अचल स्थापन करनेके लिये कहा है ओर उसपर बेठनेका तरीका 
इस प्रकार बतलाया है कि शरीर, गला ओर सिर-ये तीनों सीधे ओर स्थिर रहं, 
वहाँ भी किसी विशेष आसनका नाम नहीं दिया है (देखिये गीता अध्याय ६, 
श्लोक ११ से १३ तक तथा श्वेता० उ० २।८, १०)। 
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व्याख्या-- शरीरको सीधा ओर स्थिर करके सुखपूर्वक बैठ जानेके 
बाद शरीर-सम्बन्धी सब प्रकारको चेष्टाओंका त्याग कर देना ही 
प्रयतलकौ शिथिलता है, इससे ओर परमात्मामें मन लगानेसे- इन दो 
उपायोँसे आसनकौ सिद्धि होती है। 

यहां बहुत-से टीकाकारोँने अनन्तका अर्थं शेषनाग ओर समापत्तिका 
अर्थं समाधि किया है। भोजराजने अनन्तका अर्थं आकाशादि किया है 
ओर समापत्तिका अर्थं चित्तका तद्रूप हो जाना किया है; किंतु योगके 
अगम समाधि अन्तिमि अंग है, उसीके लिये आसन आदि अगोँका 
अनुष्ठान है। आसनको समाधिका बहिरंग साधन भी बतलाया गया है। 
अतः किसी प्रकारकी भी समाधिको आसनकौ स्थिरताका उपाय बतलाना 
युक्तिसंगत नहीं होता। सज्जन विद्वान्‌ अनुभवी महानुभाव इसपर विचार 
करें ॥ ४७॥ 


ततो ्न्धानभिघातः॥ ४८ ॥ 


ततः=उस (आसनकी सिद्धि) -से; द्रन्धानभिघातः=(शीत- उष्ण आदि) 
दन्दरंका आघात नहीं लगता। 

व्याख्या-आसन- सिद्धि हो जानेसे शरीरपर सर्दी, ग्मीं आदि 
द्न्दका प्रभाव नहीं पडता, शरीरमें उन सबको बिना किसी प्रकारक 
पीडाके सहन करनेकी शक्ति आ जाती है। अतः वे दन्द चित्तको चंचल 
बनाकर साधनमें विघ्न नहीं डाल सकते ॥ ४८॥ 

सम्लन्ध- आव प्राणायायका सामान्य लक्षण वतलाते है 


तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः ॥ ४९॥ 


तस्मिन्‌ सति-उस आसनकौ सिद्धि होनेके बाद; 
इ्वासप्रश्वासयोः =श्वास ओर प्रश्वासको; गतिविच्छेदः =गतिका रुक 
जाना; प्राणायामः = प्राणायाम ' हे। 
व्याख्या - प्राणवायुका शरीरमें प्रविष्ट होना श्वास है ओर बाहर 
निकलना प्रश्वास है। इन दोनोँकी गतिका रुक जाना अर्थात्‌ 
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प्राणवायुकौ गमनागमनरूप क्रियाका बंद हो जाना ही प्राणायामका 
सामान्य लक्षण है। 

यहाँ आसनकी सिद्धिके बाद प्राणायामका सम्पन होना बतलाया है। 
इसमे यह प्रतीत होता है कि आसनकौ स्थिरताका अभ्यास किये बिना 
ही जो प्राणायाम करते है, वे गलत रास्तेपर हें । प्राणायामका अभ्यास करते 
समय आसनको स्थिरता परम आवश्यक है ॥ ४९॥ 

सम्बन्ध-- उक्त प्राणायामके भेदको सयञ्चानेके लिये तीन प्रकारके प्राणायामोका 
वण्नि करते है- 


बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो 
दीर्घसूक्ष्मः ॥ ५०॥ 


बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिः = (उक्त प्राणायाम) बाह्यवृत्ति, आभ्यन्तरवृत्ति 
ओर स्तम्भवृत्ति (एेसे तीन प्रकारका) होता है, (तथा वह); देश्काल- 
संख्याधिः=देश, काल ओर संख्याद्रारा; परिदृष्टः =भली भति देखा जाता 
हुआ; दीर्घसूक्ष्मः =लम्बा ओर हलका (होता जाता है) 

व्याख्या- अगले सूत्रम जिस प्राणायामके लक्षण किये गये हैँ उसे 
चौथा प्राणायाम बतलाया हे। इससे यह सिद्ध होता है कि इस सूत्रमें तीन 
प्रकारके प्राणायामका वर्णन है ओर उन तीनों प्रकारके ही प्राणायामोंको 
साधक देश, काल ओर संख्याद्रारा देखता रहता है कि वे किस 
अवस्थातक परहंच चुके हें । इस प्रकार परीक्षा करते करते वे प्राणायाम 
जेसे-जेसे उन्नत होते जाते हैँ वैसे-ही-वैसे उनमें लम्बाई ओर हलकापन 
बढता चला जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि स्तम्भवृकत्तिरूप तृतीय 
प्राणायाममें भी देशका सम्बन्ध रहता है, अन्यथा वह देश, काल ओर 
संख्याद्रारा परिदृष्ट कैसे होगा ? प्राणायामके तीन भेदोंको इस प्रकार 
समञ्लना चाहिये । 

(१) बाह्यवृत्ति- प्राणवायुको शरीरसे बाहर निकालकर बाहर ही 
जितने कालतक सुखपूर्वक रुक सके, रोके रहना ओर साथ-ही-साथ इस 
बातकौ भी परीक्षा करते रहना कि वह बाहर आकर कर्हाँ ठहरा है, कितने 
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समयतक ठहरा हे ओर उतने समयमे स्वाभाविक प्राणकौ गतिकौ कितनी 
संख्या होती है। यह ' बाह्यवृत्ति प्राणायाम है, इसे "रेचक ' भी कहते है; 
क्योकि इसमें रेचनपूर्वक प्राणको रोका जाता है। अभ्यास करते-करते यह 
दीर्घ (लम्बा) अर्थात्‌ बहुत कालतक रुके रहनेवाला ओर सूक्ष्म अर्थात्‌ 
हलका अनायास साध्य हो जाता है। 

(२) आभ्यन्तरवृत्ति- प्राणवायुको भीतर ले जाकर भीतर ही जितने 
कालतक सुखपूर्वक रुक सके, रोके रहना ओर साथ-दही-साथ यह देखते 
रहना कि आभ्यन्तर देशमें कर्हांतक जाकर प्राण रुकता है; वहो कितने 
कालतक सुखपूर्वक ठहरता है ओर उतने समयमें प्राणकी स्वाभाविक 
गतिक कितनी संख्या होती हे। यह * आभ्यन्तर ' प्राणायाम ठै; इसे 
“पूरक ' प्राणायाम भी कहते हैँ; क्योकि इसमें शरीरके अंदर ले जाकर 
प्राणको रोका जाता है। अभ्यासबलसे यह भी दीर्घं ओर सूक्ष्म होता 
जाता हे। 

(३) स्तम्भवृत्ति- शरीरके भीतर जाने ओर बाहर निकलनेवाली जो 
प्राणोकी स्वाभाविक गति टै, उसे प्रयत्नपूर्वक बाहर या भीतर निकलने 
या ले जानेका अभ्यास न करके प्राणवायु स्वभावसे बाहर निकला 
हो या भीतर गया हो, जरह हो, वहीं उसकी गतिको स्तम्भित कर 
देना (रोक देना) ओर यह देखते रहना कि प्राण किस देशमें रुके 
है, कितने समयतक सुखपूर्वक रुके रहते हैँ, इस समयमे स्वाभाविक 
गतिकौ कितनी संख्या होती हे, यह ! स्तम्भवृत्ति' प्राणायाम टै; इसे 
"कुम्भक" प्राणायाम भी कहते दैँ। अभ्यासबलसे यह भी दीर्घं ओर 
सूक्ष्म होता है। कोई-कोई टीकाकार इसे केवल !कुम्भक' कहते हैँ 
ओर कोई कोई चौथे प्राणायामको केवल कुम्भक कहते हैँ । इस तीसरे 
ओर अगले सूत्रम बतलाये हुए चौथे प्राणायामके भेदका निर्णय करनेमें 
बहुत मतभेद हे। 

साधक किसी भी प्राणायामका अभ्यास करे, उसके साथ मन्त्र 
अवश्य रहना चाहिये ॥ ५०॥ 

सम्बन्ध-- चौथे प्राणायामका वर्णन करते है 
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बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ॥ ५१॥ 


बाह्याभ्यन्तरविषयाश्चेपी= बाहर ओर भीतरके विषयोंका त्याग कर 
देनेसे अपने-आप होनेवाला; चतुर्थः= चौथा प्राणायाम हे। 

व्याख्या -- बाहर ओर भीतरके विषर्योँके चिन्तनका त्याग कर देनेसे 
अर्थात्‌ इस समय प्राण बाहर निकल रहे हैँ या भीतर जा रहे हैँ अथवा 
चल रहे है कि ठहरे हुए दै, इस जानकारीका त्याग करके मनको 
इष्टचिन्तनमें लगा देनेसे देश, काल ओर संख्याके ज्ञानके बिना ही अपने- 
आप जो प्राणोंको गति जिस-किसी देशमें रुक जाती है; वह चौथा 
प्राणायाम है। यह पहले बतलाये हुए तीन प्रकारके प्राणायामोँसे सर्वथा 
भिन्न है, यह बात दिखलानेके लिये सूत्रमे " चतुर्थः ' पदका प्रयोग किया 
गया हे। 

यह अनायास होनेवाला राजयोगका प्राणायाम है। इसमे मनको 
चंचलता शान्त होनेके कारण अपने-आप प्राणोँकी गति रुकती है ओर 
पहले बतलाये हुए प्राणायामोँमें प्रयलद्रारा प्राणोंकी गतिको रोकनेका 
अभ्यास करते-करते प्राणोंकी गतिका निरोध होता है, यही इसको 
विशेषता हे ॥ ५१॥ 


ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥ ५२॥ 


ततः=उस (प्राणायामके अभ्यास) -से; प्रकाश्ावरणम्‌-प्रकाश (ज्ञान) - 
का आवरण; क्षीयते-क्षीण हो जाता है। 

व्याख्या-जेसे-जेसे मनुष्य प्राणायामका अभ्यास करता हे, वैसे- 
ही-वेसे उसके संचित कर्म-संस्कार ओर अविद्यादि क्लेश दुर्बल 
होते चले जाते हें । ये कर्म, संस्कार ओर अविद्यादि क्लेश ही ज्लानका 
आवरण (परदा) है। इस परदेके कारण ही मनुष्यका ज्ञान ठका रहता 
हे, अतः वह मोहित हुआ रहता है। जब यह परदा दुर्बल होते-होते सर्वथा 
क्षीण हो जाता हे, तब साधकका ज्ञान सूर्यकौ भाति प्रकाशित हो जाता 
है (गीता ५। १६) । इसलिये साधकको प्राणायामका अभ्यास अवश्य 
करना चाहिये ॥ ५२॥ 
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सम्बन्ध-- प्राणायामका दूसरा कल क्तलाते है 
धारणासु च योग्यता मनसः ॥ ५३॥ 


चतथा; धारणासु-धारणाओंमे; मनसः=मनको; योग्यता योग्यता 
(भी हो जाती है)। 

व्याख्या-- प्राणायामके अभ्याससे मनमें धारणाकी योग्यता भी आ जाती 
है, यानी उसे चाहे जिस जगह अनायास ही स्थिर किया जा सकता हे ॥ ५३॥ 

सम्बन्ध-- अन प्रत्याहारके लक्षण बतलाते है 


स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां 
प्रत्याहारः ॥ ५४॥ 


स्वविषयासम्प्रयोगे=अपने विष्योके सम्बन्धसे रहित होनेपर; 
इन्ियाणाम्‌ -इन्दियोका; चित्तस्वरूपानुकारः इव जो चित्तके स्वरूपम 
तदाकार सा हो जाना है, वह; प्रत्याहारः प्रत्याहार है। 

व्याख्या-- उक्त प्रकारसे प्राणायामका अभ्यास करते-करते मन ओर 
इन्द्र्यो शुद्ध हो जाते है, उसके बाद इन्द्रियोकौ बाह्यवृत्तिको सब ओरसे 
समेटकर मनमें विलीन करनैके अभ्यासका नाम 'प्रत्याहार' है। जब 
साधनकालमें साधक इद्धियोके विषयोँका त्याग करके चित्तको अपने 
ध्येयमें लगाता है, उस समय जो इद्धियोँका विषयोंको ओर न जाकर 
चित्तम विलीन-सा हो जाना है, यह प्रत्याहार सिद्ध होनेकौ पहचान है। 
यदि उस समय भी इद्धियाँ पहलेके अभ्याससे इसके सामने बाह्य 
विषयोँका चित्र उपस्थित करती रहं तो समञ्चना चाहिये कि प्रत्याहार नहीं 
हुआ। उपनिषदे भी "वाक्‌ ' शब्दसे उपलक्षित इन्दरियोको मनमें निरुद्ध 
करनेको बात कहकर यही भाव दिखलाया हे *॥५४॥ 


* यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञः । (कठ० १।३।१३) 
“बुद्धिमान्‌ मनुष्यको उचित है कि वह वाक्‌ आदि इद्धियोको बाह्य विषयोसे हटाकर 
मनमें विलीन कर दे अर्थात्‌ इनको एेसी स्थिति कर दे कि इनकौ कोई भी क्रिया न हो- 
मनमें विषयोँकौ स्फुरणा न रहे।' 
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सम्बन्ध-- अव प्रत्याहारका फल बतलाकर इस द्वितीय पादकौ समाप्ति 
करते है 


ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्‌॥ ५५॥ 


ततः=उस (प्रत्याहार )-से; इद्धियाणाम्‌-इद्दियोकौ; परमा=परमः; 
वश्यता वश्यता (हो जाती है) । 

व्याख्या - प्रत्याहार सिद्ध हो जानेपर योगीकी इद्िर्यां उसके सर्वथा 
वशे हो जाती है, उनको स्वतन्त्रताका सर्वथा अभाव हो जाता है। 
प्रत्याहारको सिद्धि हो जानेके बाद इन्द्रिय-विजयके लिये अन्य साधनक 
आवश्यकता नहीं रहती ॥ ५५॥ 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
विभूतिपाद-३ 


सम्बन्ध-- दूसरे पादे योगागोके क्णनिका आरम्भ करके यमु नियम. आसन, 
प्राणायाम ओर प्रत्याहार--हन पोच कहिरग-साधनोका फलसहित वर्णन किया गया; 
शेष धारणा ध्यान ओर समाधि--इन तीन अन्तरग-साधर्नोका वर्णन इस पाद्मे किया 
जाता हे; क्योकि ये तीर्न जब किसी एक ध्येये पूर्णतया किये जाते है तव इनका 
नाम संयम हो जाता हे। योगको विभरतिर्या प्राप्त करनैके लिये संयमकौ आवश्यकता है 
अतः इन अन्तरग-साधनोका वर्णन साधनपादो न करके इस विभरूतिफरदमे करते हए 
हले शारणाका स्वरूप कतलाते है-- 


देशबन्धश्चित्तस्य धारणा ॥ १॥ 


चित्तस्य देशबन्धः=( बाहर या शरीरके भीतर कहीं भी) किसी एक 
देशमें चित्तको ठहराना; धारणा=धारणा है। 

व्याख्या-- नाभिचक्र, हदय-कमल आदि शरीरके भीतरी देश हैँ 
ओर आकाश या सूर्य- चन्द्रमा आदि देवता या कोई भी मूर्तिं तथा कोई 
भी पदार्थं बाहरके देश है, उनमेसे किसी एक देशमें चित्तकौ वृत्तिको 
लगानेका नाम !धारणा' है॥ १॥ 

सम्बन्ध-- ध्यानका स्वरूप कत्लाते है 


तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ ।॥ २॥ 


तत्र-( जहाँ चित्तको लगाया जाय) उसीमे; प्रत्ययैकतानताचवृत्तिका 
एकतार चलना, ध्यानम्‌-ध्यान हेै। 

व्याख्या- जिस ध्येय वस्तुमें चित्तको लगाया जाय, उसीमें 
चित्तका एकाग्र हो जाना अर्थात्‌ केवल ध्येयमात्रको एक ही तरहकौ 
वृत्तिका प्रवाह चलना, उसके बीचमें किसी भी दूसरी वृत्तिका न 
उठना “ध्यान' हे॥२॥ 
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सम्बन्ध-- समाधिका स्वरूप कतलाते है-- 
तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ॥ ३॥ 


अर्थमात्रनिर्भासम्‌-जन (ध्यानम) केवल ध्येयमात्रकौ ही प्रतीति 
होती है ओर; स्वरूपशून्यमिव=चित्तका निज स्वरूप शून्य-सा हो जाता 
है, तब; तदेव वही (ध्यान ही); समाधिः समाधि हो जाता हे। 

व्याख्या-- ध्यान करते करते जब चित्त ध्येयाकारमें परिणत हो जाता 
है, उसके अपने स्वरूपका अभाव-सा हो जाता ठे, उसको ध्येयसे भिनन 
उपलब्धि नहीं होती, उस समय उस ध्यानका ही नाम 'समाधि' हो जाता 
है। यह लक्षण निर्वितर्क समापत्तिके नामसे पहले पादमें किया गया है 
(योग० १।४३) ॥२॥ 

सम्बन्ध-- उक्त तीनों साधनोका सकितिक नाम बतलाते है 


त्रयमेकत्र संयमः ॥ ४॥ 


एकत्र-किसी एक ध्येय-विषयमे; त्रयम्‌-तीनोंका होना; संयमः = संयम है। 

व्याख्या-- किसी एक ध्येय पदार्थमे धारणा, ध्यान ओर समाधि- 
ये तीनों होनेसे ' संयम ' कहलाता है। अतः इस ग्रन्थमें जहा तँ किसी 
विषयमे संयम करनेको कहा जाय या संयमका फल बतलाया जाय 
तो संयमके नामसे किसी एक ध्येयमें तीनोंका होना समञ्ञ लेना 
चाहिये ॥ ४॥ 


सम्बन्ध-- सयमकी चिद्धिका फल बत्लाते है 
तज्जयात्प्रज्ञालोकः॥ ५॥ 


तज्जयात्‌-उसको जीत लेनेसे; प्रज्ञालोकः =बुद्धिका प्रकाश होता हे। 
व्याख्या-- साधन करते-करते जब योगी संयमपर विजय प्राप्त कर 
लेता है, अर्थात्‌ चित्ते एेसी योग्यता प्राप्त कर लेता है कि जिस विषयमे 
वह संयम करना चाहे, उसीमें तत्काल संयम हो जाता है, उस समय 
योगीको बुद्धिका प्रकाश प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ उसकी बुद्धिमें अलौकिक 
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ज्ञानशक्ति आ जाती है। इसीको प्रथम पादमं अध्यात्मप्रसादके ओर 
ऋतम्भरा प्रज्ञाके नामसे कहा है (योग० ९। ४७-४८) ॥ ५॥ 
सम्बन्ध- सयमके प्रयोगकी विधिका व्ण करते है-- 


तस्य भूमिषु विनियोगः ॥ ६ ॥ 


तस्य=उस (संयम)-का (क्रमसे); भूमिषु=भूमियोमे; विनियोगः= 
विनियोग (करना चाहिये) । 

व्याख्या-संयमका प्रयोग क्रमसे करना चाहिये अर्थात्‌ पहले स्थूल 
विषयमे संयम करना चाहिये । वह स्थिर हो जानेपर सक्षम विषयोमें क्रमसे 
संयम करना चाहिये। इसी प्रकार जिस-जिस स्थलमें संयम स्थिर होता 
जाय, उस-उससे आगे बढते रहना चाहिये ॥ ६॥ 

सम्बन्ध-- उक्त तीनों साधनोकी विशेषता बत्लाते है 


त्रयमन्तरङ्क पूर्वेभ्यः ॥ ७॥ 


पूर्वेभ्यः पहले कहे हुओंकौ अपेक्षा; त्रयम्‌-ये तीनों (साधन); 
अन्तरङ्गम्‌ -अन्तरेग है । 

व्याख्या- इसके पहले अर्थात्‌ दूसरे पादमं जो योगके यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम ओर प्रत्याहार ये पाँच अंग नतलाये गये हैँ, उनकी 
अपेक्षा उपर्युक्त धारणा, ध्यान ओर समाधि- ये तीनों साधन अन्तरंग है; 
क्योकि इन तीनोँका योग-सिद्धिके साथ निकटतम सम्बन्ध हे॥७॥ 

सम्बन्ध-- निर्नाज-समाधिकी वि्ेषताका वर्णन करते है 


तदपि बहिर निर्बीजस्य ॥ ८॥ 


तदपि=वे (ऊपर कहे हुए धारणा आदि तीनों) भी; निर्बीजस्य=निर्बीज- 
समाधिके; बहिरङ्गम्‌ =बहिरंग (साधन) हेँ। 

व्याख्या-- पर वैराग्यको दुढृतासे जब समाधिप्रज्के संस्कारोका 
भी निरोध हो जाता है, तब निर्बीज-समाधि सिद्ध होती है (योग० 
१।५१)। अतः धारणा, ध्यान ओर समाधि भी उसके अन्तरंग 
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साधन नहीं हो सकते; क्योंकि उसमें सब प्रकारक वृत्तियोँका 
अभाव किया जाता है (योग० १।१८); किसी भी ध्येयमें चित्तको 
स्थिर करनेका अभ्यास नहीं किया जाता॥८॥ 

सम्बन्ध-- गुणका स्वभाव च॑चल हे, उने प्रतिक्षण परिणाम होता रहता हे । चित्त 
गुणोका ही कार्य हे अतः वह भी कभी एक अवस्थामें नीं रह सकता। अतः निरोध 
समाधिके समय उसका कैसा परिणाम होता है यह बत्लानेके लिये कहते है- 


व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुर्भावौ निरोध- 
क्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः ॥ ९॥ 


व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोः अभिभवप्रादुरभांवौ =व्युत्थान-अवस्थाके 
संस्कारोका दब जाना ओर निरोध-अवस्थाके संस्कारोँका प्रकट हो 
जाना- यहः; निरोधक्षणचित्तान्वयः=निरोधकालमें चित्तका निरोध-संस्कारानुगत 
होना; निरोधपरिणामः निरोध- परिणाम हेै। 

व्याख्या- निरोध-समाधिमें चित्तको सम्पूर्ण वृत्तियोका अभाव हो 
जानेपर भी उनके संस्कारोका नाश नहीं होता। उस कालमें केवल संस्कार 
ही शेष रहते है, यह बात पहले पादमें कही है (योग० १।१८) । अतः 
निरोधकालमें चित्त व्युत्थान ओर निरोध दोनों ही प्रकारके संस्कारमें 
व्याप्त रहता है, क्योकि चित्त धर्मी है ओर संस्कार उसके धर्म हे; धर्मं अपने 
धर्ममे सदैव व्याप्त रहता है यह नियम हे (योग० ३। १४) । उस निरोधकालमें 
जो व्युत्थानके संस्कारोका दब जाना ओर निरोध-संस्कारोका प्रकट हो जाना 
है तथा चित्तका निरोध-संस्कारोसे सम्बन्धित हो जाना है, यह व्युत्थानधर्मसे 
निरोधधर्ममें परिणत होनारूप निरोध-परिणाम है।* निरोध-समाधिको 


* य्ह समाधि-परिणाम ओर एकाग्रता-परिणामके लक्षण पहले न करके पहले 
निरोध-परिणामका स्वरूप बतलाया है। इसका यह कारण मालूम होता है कि आठवें 
सूत्रम निरोध-समाधिका वर्णन आ गया। इसलिये पहले निरोध-परिणामका लक्षण 
बतलाना आवश्यक हो गया; क्योकि पहले (योग० १।५९१९ मेँ) निरोध-समाधिका 
लक्षण करते हुए सब वृ्तियोके निरोधसे निर्बीज-समाधिका होना बतलाया है। अतः 
उसमें परिणाम न होनेको धारणा स्वाभाविक हो जाती है; परन्तु जबतक चित्तकौ 
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अपेक्षा सम्प्रजञात-समाधि भी व्युत्थान-अवस्था ही है (योग०३।८) | 
अतः उसके संस्कारोको यहोँ व्युत्थान- संस्कारोके ही अन्तर्गत समञ्जना 
चाहिये ॥ ९॥ 


सम्बन्ध-- इसके बाद क्याहोता दहै सो कतलाते है 
तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌॥ १०॥ 


संस्कारात्‌-संस्कारबलसे; तस्य=उस (चित्त)-कौ; प्रशान्तवाहिता 
प्रशान्तवाहिता (स्थिति) होती हे। 

व्याख्या-' पहले सूत्रके कथनानुसार जब व्युत्थानके संस्कार सर्वथा 
दब जाते हैँ ओर निरोधके संस्कार बढ़कर भरपूर हो जाते टै, उस समय 
उस संस्कारमात्र शेष चित्तम निरोध-संस्कारोंको अधिकतासे केवल 
निर्मल निरोध-संस्कारधारा चलती रहती है अर्थात्‌ केवल निरोध- 
संस्कारोंका ही प्रवाह चलता रहता है। यह निरुद्ध चित्तका अवस्था- 
परिणाम है॥ १०॥ 

सम्बन्ध-- अन सम्प्रज्ञात- समाधिम चित्तका जैसा फरिणाम होता हेः उसका कणन 
करते है 


सर्वार्थतेकाग्रतयोः क्चयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥ ९९॥ 


सर्वार्थतेकाग्रतयोः श्चयोदयौ-सब प्रकारके विषयोका चिन्तन करनेकी 
वृत्तिका क्षय हो जाना ओर किसी एक ही ध्येय विषयको चिन्तन 
करनेवाली एकाग्रता-अवस्थाका उदय हो जाना-- यह; चित्तस्य-चित्तका; 
समाधिपरिणामः=समाधि-परिणाम है। 

व्याख्या- निरोध- समाधिके पहले जब योगीका सम्प्रज्ञात योग सिद्ध 
होता है, उस समय चित्तकी विक्षिप्तावस्थाका क्षय होकर एकाग्र 
अवस्थाका उदय हो जाता है। निर्वितर्क ओर निर्विचार सम्प्रज्ञात-समाधिमें 


गुणोसे भिनन सत्ता रहती है, वह अपने कारणमें विलीन नहीं हो जाता, तबतक 
उसमें परिणामी होना अनिवार्य ॒है। इसलिये निरोध-परिणाम किस प्रकार होता है, 
यह जाननेकी इच्छा स्वाभाविक हो जाती है। 
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केवल ध्येयमात्रका ही ज्ञान रहता हे, चित्तके निज स्वरूपतकका भान नहीं 
रहता (योग० १।४३); वह चित्तका विक्षिप्तावस्थासे एकाग्र अवस्थामें 
परिणत हो जानारूप समाधि-परिणाम है ॥ ११॥ 

सम्बन्ध-- उसके नादकी स्थितिका वर्णन करते हे। 


ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रता- 
परिणामः ॥ ९२॥ 


ततः =उसके बाद; पुनः=फिर जब; शान्तोदितौ शान्त होनेवाली ओर 
उदय होनेवाली; तुल्यप्रत्ययौ दोनो ही वृत्तियाँ एक-सी हो जाती है, तब 
वह; चित्तस्य=चित्तका; एकाग्रतापरिणामः=एकाग्रता-परिणाम हे। 

व्याख्या-- जब चित्त विक्षिप्त-अवस्थासे एकाग्र-अवस्थामें प्रवेश 
करता है, उस समय चित्तका जो परिणाम होता है उसका नाम समाधि- 
परिणाम है। जब चित्त भलीभति समाहित हो चुकता हे, उसके बाद जो 
चित्तम परिणाम होता रहता ठै, उसे एकाग्रता-परिणाम कहते हैँ । उसमें 
शान्त होनेवाली वृत्ति ओर उदय होनेवाली वृत्ति एक-सी ही होती है। 

पटले कहे हुए समाधि-परिणाममें तो शान्त होनेवाली ओर उदय 
होनेवाली वृत्तिमे भेद होता है, किन्तु इसमे शान्त होनेवाली ओर उदय 
होनेवाली वृत्तिमें भेद नहीं होता, यही समाधि-परिणाममें ओर एकाग्रता- 
परिणामे अन्तर दहै। सम्परज्ञात-समाधिकी प्रथम अवस्थामे समाधि- 
परिणाम होता है ओर उसको परिपक्व-अवस्थामे एकाग्रता-परिणाम होता 
है। इस एकाग्रता-परिणामके समय होनेवाली स्थितिको ही पहले पादमें 
निर्विचार समाधिकौ निर्मलताके नामसे कहा हे (योग० १। ४७) ॥ १२॥ 

सम्बन्ध-- उपर्युक्त परिणामोके नाम बतलाते हृए उनके उदाहरणसे अन्य समस्त 
वस्तुओं होनेकाले परिणामोकी व्याख्या करते है 


एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा 
व्याख्याताः ॥ ९३॥ 


एतेन=(ऊपर जो चित्तके परिणाम बतला चुके हैँ) इसीसे; भूतेन्दरयेषु-पाचों 
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भूतोमें ओर सब इन्दरियोमें होनेवाले; धर्मलक्षणावस्थापरिणामाः =धर्म- 
परिणाम, लक्षण- परिणाम ओर अवस्था-परिणाम--(ये तीनों परिणाम); 
व्याख्याताः =कठे जा चुके। 

व्याख्या-- पहले नवे ओर दसवें सूत्रम तो निरोध-समाधिके 
समय होनैवाले चित्तके धर्म परिणाम, लक्षण-परिणाम ओर अवस्था- 
परिणामका वर्णन किया गया है तथा ग्यारह्वै ओर बारहवें सूत्रम 
सम्प्र्ात-समाधिके समय होनेवाले चित्तके धर्म-परिणाम, लक्षण- 
परिणाम ओर अवस्था-परिणामका वर्णन किया गया है। इसी तरह 
संसारको समस्त वस्तुओं ये परिणाम बराबर होते रहते हैँ; क्योकि 
तीनों ही गुण परिणामी हैँ, अतः उनके कार्योमिं परिवर्तन होते रहना 
अनिवार्य है। इसलिये इस सूत्रम यह बात कही गयी है कि ऊपरके 
वर्णनसे ही पाचों भूतोमे ओर समस्त इन्द्रियम होनेवाले धर्म, लक्षण 
ओर अवस्था परिणा्मोको समञ्च लेना चाहिये। इनका भेद उदाहरणसहित 
समञ्ञाया जाता है। 

यह ध्यानमें रखना चाहिये कि सांख्य ओर योगके सिद्धान्तमे कोई 
भी पदार्थं विना हुए उत्पन्न नहीं होता। जो कुछ वस्तु उत्पन्न होती 
है, वह उत्पन होनेसे पहले भी अपने कारणमें विद्यमान थी ओर लुप्त 
होनेके बाद भी विद्यमान है (योग० ४।१२)। 

(१) धर्म-परिणाम- जब किसी धर्मीमिं एक धर्मका लय होकर 
दूसरे धर्मका उदय होता है, उसे “धर्म-परिणाम' कहते हेँ। जैसे 
नवे सूत्रम चित्तरूप धर्मीके व्युत्थान-संस्काररूप धर्मका दब जाना 
ओर निरोध-संस्काररूप धर्मका प्रकट होना बतलाया गया है। यही 
ध्मोमिं विद्यमान रहनेवाले चित्तरूप धर्मीका धर्म-परिणाम है। इसी 
प्रकार ग्यारहवें सूत्रे जो सर्वार्थतारूप धर्मका क्षय ओर एकाग्रतारूप 
धर्मका उदय बतलाया गया है, यह भी चित्तरूप धर्मीका धर्म- 
परिणाम है। इसी तरह मिट्ीमे पिण्डरूप धर्मका क्षय ओर घररूप 
धर्मका उदय होना, फिर घटरूप धर्मका क्षय ओर ठीकरी (फटे 
हुए घटके टुकडु)-रूप धर्मका उदय होना-सब प्रकारके धर्मोमिं 
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विद्यमान रहनेवाले मिट्रीरूप धर्मीका धर्म-परिणाम दहै। इसी तरह 
अन्य समस्त वस्तुओं भी समञ्ञ लेना चाहिये। 

(२) लक्षण-परिणाम- यह परिणाम भी धर्म-परिणामके साथ- 
साथ हो जाता है। यह लक्षण-परिणाम धर्ममें होता है (योग० ४। 
१२) । वर्तमान धर्मका लुप्त हो जाना उसका अतीत लक्षण-परिणाम 
है, अनागत धर्मका प्रकट होना उसका वर्तमान लक्षण-परिणाम है 
ओर प्रकट होनेसे पहले वह अनागत लक्षणवाला रहता है। इन 
तीनोंको धर्मका 'लक्षण-परिणाम' कहते हैँ। ग्यारहवें सूत्रे जो 
चित्तके सर्वार्थता-धर्मका क्षय होना बतलाया गया है, वह उसका 
अतीत लक्षण-परिणाम है ओर जो एकाग्रतारूप धर्मका उदय होना 
बतलाया है, वह उसका वर्तमान लक्षण परिणाम हे। उदय होनेसे 
पटले वह अनागत लक्षण-परिणाममें था। इसी प्रकार दूसरी 
वस्तुओंके परिणामोंके विषयमे भी समञ्ञ लेना चाहिये। 

(२) अवस्था-परिणाम-- जो वर्तमान लक्षणयुक्तं धर्में नयापनसे 
पुरानापन आता-जाता टै, वह प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है ओर 
वर्तमान लक्षणको छोडकर अतीत लक्षणमें चला जाता है, यह 
लक्षणका !अवस्था-परिणाम' है। एकादश सूत्रके वर्णनानुसार जब 
चित्तरूप धर्मीका वर्तमान लक्षणवाला सर्वार्थतारूप धर्म दबकर अतीत 
लक्षणको प्राप्त होता है, उस वर्तमान कालम जो उसके दबनेका 
क्रम है वह उसका अवस्था-परिणाम है ओर जो एकाग्रतारूप धर्म 
अनागत लक्षणसे वर्तमान लक्षणमें आता है तब उसका जो उदय 
होनेका क्रम हे, वह भी अवस्था-परिणाम है। दसवें सूत्रम निरुद्ध 
चित्तके अवस्था-परिणामका ओर बारहर्वेमे एकाग्रचित्तके अवस्था- 
परिणामका वर्णन है। इस प्रकार यह एक अवस्थाको छोडकर दूसरी 
अवस्थामें परिवर्तन होते जाना ही अवस्था-परिणाम है। यह अवस्था 
परिणाम प्रतिक्षण होता रहता है। कोई भी त्रिगुणमय वस्तु क्षणभर 
भी एक अवस्थामें नहीं रहती । यही बात दसवें ओर बारहवे सूत्रौमें 
निरोधधर्मके ओर एकाग्रधर्मके वर्तमान लक्षण-परिणाममे एक 
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प्रकारके संस्कार ओर वृत्तियोका क्षय ओर उदय बतलाकर 
दिखलायी गयी है। हम बालकसे जवान ओर जवानसे बृढ किसी 
एक दिनमें या एक घड्ीमें नहीं हुए, हमारा यह अवस्था-परिणाम 
अर्थात्‌ अवस्थाका परिवर्तन प्रतिक्षणमें होता हुआ ही य्हातक पर्हुचा 
है। इसीको अवस्था-परिणाम कहते हैँ। यह परिणाम विचारद्रारा 
समञ्मे आता है, सहसा प्रतीत नहीं होता। आगे करेगे भी कि 
क्रमका ज्ञान परिणामके अवसाने होता है (योग०४।३३) । 

धर्म-परिणाम्मे तो धर्मकि धर्मका परिवर्तन होता हे, लक्षण- 
परिणाममें पहले धर्मका अतीत हो जाना ओर नये धर्मका वर्तमान हो 
जाना--इस प्रकार धर्मका लक्षण बदलता है ओर अवस्था-परिणाममें 
धर्मके वर्तमान लक्षणसे युक्त रहते हुए ही उसको अवस्था बदलती 
रहती है। पहले परिणामकी अपेक्षा दूसरा सूक्ष्म है ओर दूसरेकी अपेक्षा 
तीसरा सूक्ष्म है॥ १३॥ 

सम्बन्ध-- धर्मा ओर धर्माकिा विवेचन करनेके लिये धर्माका स्वरूप वतलाते है 


शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी ॥ ९४॥ 


शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती= अतीत, वर्तमान ओर आनेवाले धर्मोमिं 
जो अनुगत (व्याप्त) रहता (आधाररूपमें विद्यमान रहता हे) वह; धर्मी 
धर्मी हे। 

व्याख्या-द्रव्यमें सदा विद्यमान रहनेवाली अनेकों शक्तियोंका नाम 
धर्म है ओर उसके आधारभूत द्रव्यका नाम धर्मी है। भाव यह है कि 
जिस कारणरूप पदार्थसे जो कुछ बन चुका है, जो बना हुआ है ओर 
जो बन सकता दहै; वे सब उसके धर्म है, वे एक धर्मीमिं अनेक रहते 
है तथा अपने-अपने निमित्तके मिलनेपर प्रकट ओर शान्त होते रहते हैँ । 
उनके तीन भेद इस प्रकार हैँ 

(१) अव्यपदेश्य- जो धर्म धर्मामिं शक्तिरूपसे विद्यमान रहते है, 
व्यवहारे आने लायक न होनेके कारण जिनका निर्देश नहीं किया जा 
सकता, वे ' अव्यपदेश्य' कहलाते हे । इन्ींको अनागत या आनेवाले भी 
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कहते हैँ । जैसे जलमे बर्फ ओर मिट्रीमें बर्तन अपना व्यापार करनेके लिये 
प्रकट होनेसे पहले शक्तिरूपमें छिपे रहते हें । 

(२) उदित- जो धर्म पहले शक्तिरूपसे धर्मीमिं छिपे हुए थे, वे जब 
अपना कार्य करनेके लिये प्रकट हो जाते है, तब “उदित' कहलाते हैँ । 
इन्हींको " वर्तमान ' भी कहते हैँ । जेसे जलम शक्तिरूपसे विद्यमान बर्फका 
प्रकट होकर वर्तमानरूपमें आ जाना, मिटरीमें शक्तिरूपसे विद्यमान 
लर्तनोका प्रकट होकर वर्तमानरूपमें आ जाना। 

(३) जो धर्म अपना व्यापार पूरा करके धर्मीमें विलीन हो जाते हैँ 
वे “शान्त' कहलाते है, इन्हींको “ अतीत' भी कहते हैँ । जैसे बर्फका 
गलकर जलमें विलीन हो जाना ओर घडेका फूटकर मिटीमें विलीन 
हो जाना। 

धर्मोकी शान्त, उदित ओर अव्यपदेश्य--इन तीनों स्थितियों ही 
धर्मी सदा ही अनुगत रहता है। किसी कालमें धर्मीके बिना धर्म नहीं 
रहते ॥ १४॥ 

सम्बन्ध-- एक ही धर्याकि भिन्न-भिन्न अनेक धर्म परिणाम कैसे होते है यह 
बतलाते है- 


क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः ॥ ९५॥ 


परिणामान्यत्वे-परिणामकौ भिनतामे; क्रमान्यत्वम्‌-क्रमकी भिन्नता; 
हेतुः=कारण है। 

व्याख्या-एक ही द्रव्यका किसी एक क्रमसे जो परिणाम 
होता टै, दूसरे क्रमसे उससे भिनन दूसरा ही परिणाम होता है। 
अन्य प्रकारके क्रमसे तीसरा ही परिणाम होता है। जैसे हमें रूईसे 
वस्त्र बनाना है तो पहले रूईको धुनकर उसको पूनी बनाकर 
चरखेपर कातकर उसका सूत बनाना पड़ेगा, फिर उस सूतका लम्बा 
ताना करेगे, फिर उसे तानेमेसे पार करके रोलपर चदाययेगे, फिर 
'वै' मंसे पार करके उसके आधे तन्तुओंको ऊपर उटा्येगे, आधोंको 
नीचे ले जायेगे ओर बीचमें भरनीका सूत फैककर उस धागेको 
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यथास्थान बेटठार्येगे, फिर ऊपरवाले धागोँको नीचे लार्येगे ओर 
नीचेवालँको ऊपर ले जार्येगे, इस तरह क्रमसे करते रहनेपर अन्तमें 
वस्त्ररूपमें रूईका परिणाम होगा। पर यदि हमे उसी रूईसे दीपकको 
बत्ती बनानी है तो उसे कुक फैलाकर थोड़ा बट दे देनेसे तुरंत 
बन जायगी ओर यदि कुर्पमेसे जल निकालनेकौ रस्सी बनानी है 
तो पहले सूत बनाकर उन धागोँको तीन या चार भागम लम्बा 
करके बट लगानेसे रस्सी बन जायगी। इनमे भी जेसा वस्त्र या 
जेसी बत्ती या जिस प्रकारकौ रस्सी बनानी है वैसे ही उनमें क्रमका 
भेद करना पड्गा। इसी तरह दूसरी वस्तुओंमें भी समञ्च लेना 
चाहिये। 

इससे यह सिद्ध हो गया कि क्रममें परिवर्तन करनेसे एक 
ही धर्मी भिनन-भिनन नाम-रूपवाले धर्मीसे युक्त हो जाता है, उसके 
परिणामको भिनताका कारण क्रमकौ भिन्नता ही टै, दूसरा 
कुक नहीं । क्रमकी भिन्नता सहकारी कार्णोके सम्बन्धसे होती है। 
जेसे ठंडके सम्बन्धसे जलमें बर्फरूप धर्मक प्रकट होनेका क्रम 
चलता ओर गर्मीके संयोगसे स्टीम (भाप) बननेका क्रम आरम्भ 
हो जाता है॥ १५॥ 

सम्बन्ध-- उक्त संयम किस ध्येय वस्वुरमे सिद्ध कर लेनैषर उससे क्या फल 
मिलता हे; इसका वर्णन यदहसि इस पादकौ समापतिपर्या्त किया गया है/ इनको ही 
योगकी “विभूति ' अर्थात्‌ भिन्-भिनन प्रकारका महत्व कहते है। (इन सबको समज्जकर 
योगको चाहिये कि अपन लिये जो सबसे बढकर फल मालूम पड़े. उसे चून ले) 

ऊपर तीन प्रकारके परिणामोका कर्णना किया गयाः अतः पहले इनमे संयम 
करनेका फल क्तलाते है- 


परिणामत्रयसंयमादतीतानागतन्ञानम्‌ ॥ ९६ ॥ 


परिणामत्रयसंयमात्‌=-(उक्त) तीनों परिणामे संयम करनेसे; 
अतीतानागतज्ञानम्‌=-अतीत (भूत) ओर अनागत (भविष्य--होनहार ) - 
का ज्ञान (हो जाता है)। 
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व्याख्या -- धर्म-परिणाम, लक्षण-परिणाम ओर अवस्था-परिणाम-- 
इस प्रकार जिन तीन परिणामोका पहले वर्णन किया गया है, उन तीनों 
परिणामोमें संयम अर्थात्‌ धारणा, ध्यान ओर समाधि कर लेनेसे योगीको 
उनका साक्षात्कार होकर भूत ओर भविष्यका ज्ञान हो जाता है। अभिप्राय 
यह है कि जिस वर्तमान वस्तुके विषयमे योगी यह जानना चाहे कि इसका 
मूल कारण क्या है ओर यह किस टंगसे बदलती हुई कितने कालमें 
वर्तमान रूपमे आयी है ओर भविष्यमें किस प्रकार बदलती हुई कितने 
कालमें किस प्रकार अपने कारणमें विलीन होगी ? तो ये सब बातें उक्त 
तीनों परिणामोमें संयम करनेसे जान सकता है॥ १६॥ 

सम्बन्ध- इसी प्रकार अव दूसरी विभूतिर्योका कणति करते है 


जब्दार्थप्रत्ययानामिततराध्यासात्‌ संकरस्तत्प्रविभाग- 
संयमात्‌ सर्वभूतरुतन्ञानम्‌॥ १७॥ 


शब्दार्थप्रत्ययानाम्‌-शब्द, अर्थं ओर ज्ञान--इन तीनोंका; इतरेतरा- 
ध्यासात्‌-जो एकमें दूसरेका अध्यास हो जानेके कारण; संकरः मिश्रण 
हो रहा है; तत्प्रविभागसंयमात्‌=-उसके विभागमे संयम करनेसे; सर्वभूतरुत- 
ज्ञानम्‌-सम्पूर्ण प्राणियोंकी वाणीका ज्ञान (हो जाता है)। 

व्याख्या- वस्तुके नाम, रूप ओर ज्ञान-यह तीनों यद्यपि परस्पर 
भिनन है, जेसे * घट ' यह शब्द मिट्रीसे बने हुए जिस पदार्थका संकेत करता 
है, उस पदार्थसे सर्वथा भिन वस्तु है। इसी प्रकार उस घररूप पदार्थकौ 
जो प्रतीति होती हे, वह चित्तकौ वृत्तिविशेष हे। अतः वह भी घटरूप 
पदार्थसे सर्वथा भिन वस्तु है क्योकि शब्द वाणीका धर्म है, घटरूप पदार्थ 
मिदटरीका धर्मं है ओर वृत्ति चित्तका धर्म है तथापि तीनोँका परस्पर 
अभ्यासके कारण मिश्रण हुआ रहता है। अतः जब योगी विचारद्रारा इनके 
विभागको समञ्चकर उस विभागमे संयम कर लेता है, तब उसको समस्त 
प्राणियोँकी वाणीके अर्थका ज्ञान हो जाता है*॥ १७॥ 


* सूत्रकारने जिस संयमका जो फल बतलाया है, उसका अनुवादमात्र मैने 
कर दिया है। उस संयमका वह फल केसे होता दै ओर क्यों होता है-यह मेरी 
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संस्कारसाक्षात्करणात्‌ पूर्वजातिज्ञानम्‌ ॥ १८ ॥ 


संस्कारसाक्षात्करणात्‌-( संयमद्वारा) संस्कारोका साक्षात्‌ कर लेनेसे; 
पूर्वजातिज्ञानम्‌ -पूर्वजन्मका ज्ञान (हो जाता है)। 

व्याख्या-प्राणी जो कुछ कर्म करता है एवं अपने इन्दियों 
ओर मन-बुद्धिद्रारा जो कुछ अनुभव करता है, वे सब उसके 
अन्तःकरणमें संस्काररूपमें संचित रहते हँ । उक्त संस्कार दो प्रकारके 
होते ठहै-एक वासनारूप, जो कि स्मृतिके कारण रै, दूसरे 
धर्माधर्मरूप जो कि जाति, आयु ओर भोगके कारण हये दोनों 
ही प्रकारके संस्कार अनेक जन्म-जन्मान्तरोसे संगृहीत होते आ रहे 
हैँ (योग० २।१२,४।८ से ११) । उन संस्कारोमें संयम करके उनको 
प्रत्यक्ष कर लेनेसे योगीको पूर्वजन्मका ज्ञान हो जाता है। जैसे 
अपने पूर्वं संस्कारोके साक्षात्कारसे अपने पूर्वजन्मका ज्ञान होता है, 
उसी प्रकार दूसरेके संस्कारों संयम करनेसे उसके पूर्वजन्मका 
भी सान हो सकता हे॥ १८॥ 


प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ॥ ९९॥ 


प्रत्ययस्यनदूसरेके चित्तका (संयमद्रारा साक्षात्कार कर लेनेसे); 
परचित्तज्ञानम्‌ -दूसरेके चित्तका ज्ञान (हो जाता है)। 

व्याख्या -- श्रीविज्ञानभिक्षुका अर्थ है कि संयमद्रारा अपने चित्तकौ 
वृत्तिका साक्षात्कार कर लेनेसे योगी संकल्पमात्रसे ही दूसरेके चित्तको 
जान लेता है कि यह कु चिन्तन करनेमे लग रहा है या नहीं, इस समय 
यह प्रक्षिप्त है या मूढ है या प्रशान्त है इत्यादि । किंतु दूसरे टीकाकारोने 
यह अर्थ स्वीकार नहीं किया हे। 

इस ग्रन्थमें प्रायः चित्तकौ वृत्तिविशेषको या ज्ञानको ही प्रत्यय नामसे 


समञ्चके बाहरकौ बात है; क्योकि मेँ योगी नहीं हूं ओर मैने कभी किसी संयमको 
सिद्ध करके उसका फल प्राप्त भी नहीं किया है। इस परिस्थितिमें उसके विषयमे 
कुछ भी लिखना मेरी समञ्मे उचित नहीं हे। 
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कहा गया हे। किंतु यँ दूसरे टीकाकारोने प्रत्ययका अर्थ चित्तवृत्ति न 
लेकर चित्त लिया है; क्योकि इस सूत्रम उसके साक्षात्कारका फल 
चित्तका ज्ञान कहा है ओर अगले सूत्रम वृत्तिसहित ज्ञानका निषेध किया 
हे तथा इस सूत्रम यह स्पष्ट नहीं है कि किसके चित्तसाक्षात्कारका यह 
फल बतलाया गया है। किंतु फलमें 'पर' शब्दका प्रयोग देखकर 
साक्षात्कार भी दूसरेके ही चित्तका माना है। वास्तवमें क्या बात है, ठीक 
समञ्में नहीं आती ॥ १९॥ 
सम्बन्ध-- उसीको स्पष्ट करते है 


न च तत्सालम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात्‌ ॥ २०॥ 


च=किंतु; तत्‌=-वह ज्ञान; सालम्बनम्‌-आलम्बनसहितः; न=नहीं होता; 
तस्य अविषयीभूतत्वात्‌- क्योकि (वैसा चित्त) योगीके चित्तका विषय 
नहीं है। 

व्याख्या- चित्तके साक्षात्कारसे योगीको जो दूसरेके चित्तका ज्ञान 
होता है, वह केवल चित्तके स्वरूपमात्रका ही होता ठे, उस चित्तके 
सालम्बनका यानी उसका चित्त जिस वस्तुका चिन्तन कर रहा है, उसका 
ज्ञान नहीं होता; क्योकि योगीके चित्तका विषय दूसरेका चित्त है, उसका 
आलम्बन नहीं ॥ २०॥ 

सम्बन्ध-- अव दूसरी सिद्धिका वर्णन करते है 


कायरूपसंयमात्‌ तद्ग्राह्यशक्तिस्तम्भे चक्षुःप्रकाशा- 
सम्प्रयोगेऽन्तर्धानम्‌॥ २१॥ 


कायरूपसंयमात्‌-शरीरके सरूपमे संयम कर लेनेसे; 
तद्ग्राह्यशक्तिस्तम्भे-जब उसकी ग्राह्मशक्ति रोक ली जाती है, तव; 
चक्षुःप्रकाशासम्प्रयोगे= चक्षुके प्रकाशका उसके साथ सम्बन्ध न होनेके 
कारण; अन्तर्धानम्‌ =योगी अन्तर्धान हो जाता है। 

व्याख्या-- जब योगी अपने शरीरके रूपमे संयम कर लेता है; 
तन वह दूसरेके देखनेमें आनेवाली शरीरकौ दुश्यताशक्तिका संकल्पमात्रसे 
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अवरोध कर सकता है; उसका अवरोध कर लेनेपर दूसरोके नेत्रोंकौ 
प्रकाशनशक्तिसे उसका सम्बन्ध नहीं होता, इस कारण उसे कोई नहीं 
देख सकता। इसका नाम॒ अन्तर्धान है। 

इसी तरह यदि योगी शब्दम संयम कर लेता है तो उसके शब्दको 
कोई नहीं सुन सकता। यदि शरीरके स्पशमें संयम कर लेता है, तो उसे 
कोई छ्‌ नहीं सकता--इत्यादि सिद्धिं भी उपलक्षणसे समञ्ञ लेनी 
चाहिये ॥ २१॥ 


सम्बन्ध-- अन्य चिद्धिका वर्णति करते है 


सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्मं तत्संयमादपरान्तज्ञान- 
मरिष्टेभ्यो वा॥ २२॥ 


सोपक्रमम्‌-उपक्रमसहित; च ओर; निरुपक्रमम्‌-उपक्रमरहित-- 
एसे दो प्रकारके; कर्मकर्म होते हैः तत्संयमात्‌-उनका संयम 
कर लेनेसे (योगीको); अपरान्तज्ञानम्‌ -मृत्युका ज्ञान हो जाता 
है; वा=अथवा; अरिष्टेभ्यः=-अरिष्टोसे भी (मृत्युका ज्ञान हो 
जाता है)। 

व्याख्या-- जिन कर्मोकि फलस्वरूप मनुष्यकौ आयुका निर्माण 
होता है, वे दो प्रकारके होते हँ-(१) सोपक्रम--जिनके फलका 
आरम्भ हो चुका है, जो कि अपना फल देनेमें लगे हुए हैँ। 
(२) निरुपक्रम- जिसके फलभोगका आरम्भ नहीं हुआ है। इन 
दोनों प्रकारके कर्मोमिं संयम करके जब मनुष्य इनको इस तरह 
प्रत्यक्ष कर लेता है कि कौन-कौन-से कर्म कितने अशमे अपना 
फल दे चुके है ओर कौनसे कर्मोका कितना फल-भोग बाकी 
है ओर इनको गतिके हिसाबसे कितने कालमें दोनों प्रकारके समस्त 
कर्मोकी समाप्ति हो जायगी, तब उसे अपनी मृत्युका अर्थात्‌ 
शरीरनाशके समयका पुरा-पूरा ज्ञान हो जाता है। 

इसके सिवा, अरिष्टोँसे अर्थात्‌ बुरे चिहनोँसे भी मृत्युका ज्ञान हो जाता 
हे, परंतु यह ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमान-ज्ञान है ॥ २२॥ 
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मत्र्यादिषु बलानि ॥ २२३॥ 


मत्री आदिषु=मेत्री आदि भावनाओंमें (संयम करनेसे) (मैत्री आदि 
विषयक); बलानि-बल मिलते है। 

व्याख्या- पहले (योग० १।३३ से) मैत्री, करुणा ओर मुदिता-- 
इन तीन प्रकारक भावनाओंका वर्णन है। चौथी जो उपेक्षा है, 
वह भावना नहीं है, भावनाका त्याग है। उनममेसे पहली जो सुखी 
मनुष्योमे मित्रताकौ भावना है, उसमें संयम करनेसे योगीको 
मित्रताकौ सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है अर्थात्‌ वह सबका मित्र बनकर 
उनको सुख पहंचानेमे समर्थ हो जाता है। दूसरी जो दुःखी मनुरष्योमें 
करुणाको भावना टै, उसमें संयम करनेसे योगीको करुणाबल प्राप्त 
हो जाता है अर्थात्‌ उसका स्वभाव परम दयालु हो जाता है ओर 
उसमें हरेक प्राणीके दुःखोंको दूर करनेको सामर्थ्यं आ जाती है। 
तीसरी जो पुण्यात्मा मनुष्ये मुदिताकौ भावना है, उसमे संयम 
करनेसे मुदिताका बल प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ वह ईष्यकि दोषसे 
सर्वथा शून्य हो जाता है ओर सदेव प्रसन रहता है। कोई भी 
परिस्थिति उसके मनमें किंचिन्मात्र भी चिन्ता, शोक या भयकी 
वृत्ति उत्पनन नहीं कर सकती तथा वह दूसरोको भी अपनी ही 
भोति प्रसनन बनानेमें समर्थं हो जाता है॥ २३॥ 


बलेषु हस्तिबलादीनि ॥ २४॥ 


बलेषु=-(भिनन-भिन्न) बलोमें (संयम करनेसे); हस्तिबलादीनि-हाथी 
आदिके बलके सदृश (संयमके अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकारके) बल प्राप्त 
होते हे। 

व्याख्या- यदि वह हाथीके बलमें संयम करता है तो उसे हाथीके 
समान बल मिल जाता है। यदि गरुड्के बलमें संयम करता है तो गरुड्के 
समान बल मिल जाता है। यदि वायुके बलम संयम करता है तो वायुके 
समान बल मिलता है। इसी तरह जिसके बलमें संयम करता हे, वैसा 
ही बल उसे प्राप्त हो जाता है॥ २४॥ 
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प्रवृत््यालोकन्यासात्‌ सृक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम्‌॥ २५॥ 


प्रवृत््यालोकन्यासात्‌-ज्योतिष्पती प्रवृत्तिका प्रकाश डालनेसे; 
सृक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम्‌ सुक्ष्म व्यवधानयुक्त ओर दूर-देशमें स्थित 
वस्तुओंका ज्ञान (हो जाता है)। 

व्याख्या-- तीन प्रकारकी वस्तुओंका प्रत्यक्ष साधारणतया इन्द्रियोसे 
नहीं हो सकता। एक तो जो वस्तु अत्यन्त सूक्ष्म होती है, जैसे परमाणु, 
महत्त्व प्रकृति आदि; दूसरी व्यवहित अर्थात्‌ जो किसी परदेमें छिपी 
हो, जैसे समुद्रम रत्न, खानमें सुवर्ण, मणि आदि; तीसरी विप्रकृष्ट अर्थात्‌ 
जो दूर-देशमें वर्तमान हो, जैसे हम आसाममें बेठे हैँ ओर वस्तु मारवाडमें 
पड़ी है अथवा यों समञ्चिये हि हम हिन्दुस्तानमें हँ ओर वस्तु अमेरिकामें 
पडी हे। इनमें किसी भी वस्तुको जाननेके लिये जब योगी पहले पादके 
छन्तीसवें ओर सैतालीसवें सूत्रम तथा इस पादके पांचवें सूत्रम वर्णित 
ज्योतिष्मती अर्थात्‌ प्रकाशवती प्रवृत्तिके प्रकाशको उसपर छोडता है, तब 
उसी समय वह योगीके प्रत्यक्ष हो जाती है॥ २५॥ 


भुवनज्ञानं सूरये संयमात्‌॥ २६॥ 


सूरये =सूर्यमें; संयमात्‌-संयम करनेसे; भुवनज्ञानम्‌-समस्त लोकोंका 
ज्ञान हो जाता है। 

व्याख्या-पुराणोमें चौदहोँं भुवनोँका वर्णन आता है, उनमेसे एक 
भूलोक है, उन चौदहों भुवनोंका ज्ञान सूर्यम संयम करनेसे हो जाता है। 
व्यासभाष्यमें इन लोकोंका विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है, परंतु 
आध्यात्मिक साधनके लिये उपयोगी न समञ्ञकर मैने यहाँ उनका वर्णन 
नहीं किया हे। इनके सिवा यह बात भी है कि इनके विषयका वर्णन 
ठीक-ठीक समञ्में भी नहीं आता॥ २६॥ 


चन्र ताराव्यूहस्ञानम्‌॥ २७॥ 


चन्द्रे चन्द्रमामें (संयम करनेसे); ताराव्यूहन्ञानम्‌=सब तारोके व्यूह 
(स्थिति-विशेष)-का ज्ञान हो जाता है। 
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व्याख्या- चन्द्रमामें संयम करनेसे कौन तारा किस स्थानमें रिका 
है, इसका यथावत्‌ ज्ञान हो जाता है॥ २७॥ 
सम्बन्ध- उसके नाद-- 


धरुवे तद्गतिज्ञानम्‌ ॥ २८ ॥ 


धरुवे=धुवतारोमे (संयम करनेसे); तद्गतिज्ञानम्‌-उन ताराओंकौ 
गतिका ज्ञान हो जाता है। 

व्याख्या --धुवतारा निश्चल है ओर सब ताराओंकी गतिका उससे 
सम्बन्ध है, अतः उसमें संयम करनेसे समस्त ताराओंकी गतिका अर्थात्‌ 
कौन तारा कितने समयमे किस राशि ओर नक्षत्रपर जायगा--इसका पूरा- 
पूरा ज्ञान हो जाता है॥ २८॥ 


नाभिचक्रे कायव्युहन्ञानम्‌॥ २९॥ 


नाभिचक्रे=नाभिचक्रमे (संयम करनेसे); कायव्यूहज्ञानम्‌ शरीरके 
व्यूह (उसकी स्थिति)-का पूरा-पूरा ज्ञान हो जाता हेै। 

व्याख्या- नाभिमें स्थित जो चक्र है, जिसमे शरीरकौ समस्त नादिर 
गुथी हुई हैँ, उसमें संयम करनेसे शरीरके व्यूहका ज्ञान हो जाता है अर्थात्‌ 
शरीरका संगठन किस प्रकार हुआ है, उसमें कौन-सी धातु किस प्रकार 
कँ स्थित है, इन सनका ओर समस्त नाडियोंका योगीको पूरा-पूरा ज्ञान 
हो जाता है॥ २९॥ 


कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः ॥ ३०॥ 


कण्ठकूपे=कण्ठकूपमें (संयम करनेसे); क्षुत्पिपासानिवृत्तिः = भूख 
ओर प्यासको निवृत्ति हो जाती है। 

व्याख्या- जिह्वाके नीचे एक तन्तु है (जिसे जिह्वामूल भी कहते 
है), उसके नीचे कण्ठ टै, उसके नीचे कूप (गङ्ख) है। उस 
कण्ठकूपमें संयम करनेसे भूख-प्यासकौ बाधा मिट जाती है। इसमें 
यह कारण बतलाया जाता है कि उस कण्ठकरूपसे प्राणवायु टकराती 
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हे, उसीसे भूख-प्यासकी बाधा होती है, उसमें संयम करनेके बाद 
वह नहीं होते॥ ३०॥ 


कूर्मनाड्यां स्थेर्यम्‌॥ २९॥ 


कूर्मनाड्याम्‌=कृर्माकार (नाडमें संयम करनेसे);स्थेर्यम्‌-स्थिरता होती है । 

व्याख्या- उक्त कूपके नीचे वक्षःस्थलमें एक कल्कुएके आकारवाली 
नाडी हे, उसमे संयम करनेसे स्थिर स्थितिकी प्राप्ति हो जाती हे अर्थात्‌ 
चित्त ओर शरीर-दोनों स्थिर हो जाते हैँ ॥ ३१॥ 


मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम्‌ ॥ ३२॥ 


मूर्धज्योतिषिनमूर्धाकी ज्योतिमें (संयम करनेसे); सिद्धदर्शनम्‌-सिद्ध 
पुरु्षोके दर्शन होते हैँ । 

व्याख्या-सिरके कपोलमें एक च्िद्र है (इसीको ब्रह्मरन्ध्र कहते 
है), वहाँ जो प्रकाशमयी ज्योति है, उसमें संयम करनेवालेको पृथ्वी ओर 
स्वर्गलोकके बीच विचरनेवाले सिद्धँके दर्शन होते हैँ ॥ ३२॥ 


प्रातिभाद्वा सर्वम्‌ ॥ २२॥ 


वा=अथवा; प्रातिभात्‌ प्रातिभ ज्ञान उत्पनन होनेसे (बिना किसी 
संयमके ही); सर्वम्‌-(योगीको पहले कही हई) सारी बातोंका ज्ञान हो 
जाता है। 

व्याख्या-- जिसका वर्णन इसी पादके ३६ वं सूत्रमे है, उसका नाम 
प्रातिभ ज्ञान है, यह विवेकजनित ज्ञानका पूर्वरूप है। अतः जिस प्रकार 
सूर्यकौ प्रभासे जो कि सूर्योदयसे कुछ पहले प्रकट होता है, मनुष्य सब 
वस्तुओंको देख सकता है, उसी प्रकार प्रातिभ ज्ञान उत्पनन होनेसे योगी 
सन कुक जान जाता है॥ ३२३॥ 


हदये चित्तसंवित्‌॥ २४॥ 


हृदये =हदयमें (संयम करनेसे); चित्तसंवित्‌ =चित्तके स्वरूपका ज्ञान 
हो जाता हे। 
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व्याख्या --इस ब्रह्मपुर नामक हदयदेशमें गर्तं (गड्ढे) -के आकारवाला 
कमल है, वह चित्तका स्थान ठे, उसमें संयम करनेसे वृत्तियोँसहित 
चित्तका ज्ञान हो जाता है॥ ३४॥ 

सम्बन्ध-- चित्तके स्वरूफका ज्ञान होनेसे विवेक होते ही पुरुषके स्वरूपका ज्ञान 
हो जाता है। अतः अगले सूत्रम कहते है 


सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः 
परार्थात्स्वार्थसंयमात्पुरुषज्ञानम्‌॥ २३५॥ 


सत्त्वपुरुषयोः अत्यन्तासंकीर्णयोः =सत््व (बुद्धि) ओर पुरुष जो 
कि दोनों परस्पर अत्यन्त भिन्न हैँ (किसी प्रकार भी सम्मिलित होनेवाले 
नहीं है)--इन दोनँकी; प्रत्ययाविशेषः=जो प्रतीतिका अभेद है, वही; 
भोगः=भोग टै, (उसमेंसे); परार्थात्‌ स्वार्थसंयमात्‌-परार्थ- प्रतीतिसे 
भिनन जो स्वार्थ-प्रतीति है, उसमें संयम करनेसे; पुरुषज्ञानम्‌ पुरुषका 
ज्ञान (होता है) । 

व्याख्या- बुद्धि ओर पुरुष-दोनों सर्वथा भिनन हैँ, उनका कोई 
मेल नहीं है, क्योकि बुद्धि परिणामशील, जड, भोग्य ओर चंचल 
है एवं पुरुष अपरिणामी, चेतन, भोक्ता ओर असंग है। तथापि 
अविद्याके कारण उनकी एकता-सी हो रही है, इसीका नाम अस्मिता 
है (योग० २।६)। इस एकताके कारण दोनोँका अलग-अलग ज्ञान 
नहीं होता, एक साथ मिला हुआ ज्ञान होता है, उस दशामें इस 
जड-बुद्धिमे (जो कि पुरुषकौ चेतनासे चेतन-सी हो रही है) जो 
सुख-दुःख ओर मोहरूप नाना प्रकारकी वृत्तियोका उदय होता है, 
वह वृत्ति अविशेष (अभिन-मिश्रित) है, क्योकि इससे चित्तके धर्म 
सुख-दुःख ओर मोह आदि चित्तम प्रतिबिम्बित चैतन्य पुरुषमें 
अध्यारोपित होते है । यह अभेद-प्रतीति ही भोग है। यह अभेदरूप 
वृत्ति यद्यपि चित्तका धर्म हे, परंतु पुरुषके लिये टै, इस कारण 
परार्थ है ओर इसी दशमं जो इस भोगरूप वृत्तियोंसे भन 
द्रष्टापुरुषके स्वरूपविषयक वृत्ति होती है, वह पौरुषेय वृत्ति स्वार्थं 
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है, क्योकि उसका विषय पुरुष है ओर वह है भी उसके लिये, 
अतः वह परार्थं नहीं है। इस स्वार्थवृत्तिमें संयम करनेसे पुरुषका 
ज्ञान होता है? यद्यपि ज्ञान बुद्धिका धर्म है, अतः उस बुद्धिके 
धर्मरूप स्ानसे पुरुष नहीं जाना जाता हे, किन्तु बुद्धिम जो पुरुषका 
चेतनरूप प्रतिबिम्बित है, उसको दर्पणमें अपना मुख देखनेकी भांति 
पुरुष देखता टहै। इस प्रकार उक्त संयमसे योगीको पुरुषका ज्ञान 
होता है।* 

यही प्रथम पादके इकतालीसव सूत्रमे बतलायी हुई ग्रहीतृविषयक 
समाधि है। इस समाधिका ध्येय “पुरुष अस्मितासे सम्बन्धित 
होनेके कारण पहले पादके सत्रहवें सूत्रम इसको अस्मितानुगत 
समाधिके नामसे भी कहा है, एेसा अनुमान किया जाता है, 
क्योकि एेसा माननेसे पूर्वापरका प्रसंग ठीक नेठ जाता है तथा 
ग्रहीतृविषयक समाधिका निर्विचारमें अन्तर्भाव मानना भी सुसंगत हो 
जाता हे॥ ३५॥ 

सम्बन्ध-- उक्त संयमसे पुरुषका ज्ञान होनेके पूर्व जो चिद्धिर्यो योगीके सायने आती 
ह उनका वर्णन करते है 


ततः प्रातिभश्रावणवेदनादर्शास्वादवार्तां जायन्ते ॥ ३६॥ 


ततः=उस (स्वार्थ संयम) -से; प्रातिभश्रावणवेदनादर्शास्वादवार्ताः = 
प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद ओर वार्ता-ये (छः सिद्धिर्यो); 
जायन्ते-प्रकट होती हैँ। 

व्याख्या-- ये छह सिद्धिं ग्रहीतृविषयक समाधिके साधनमें लगे 
हुए साधकको पुरुषस्लानके पहले प्राप्त होती हैँ । इनके लक्षण इस 
प्रकार हैँ 

(१) प्रातिभ--इसका वर्णन तैँतीसवें सूत्रम आया है। इससे भूत, 

* यह विषय मैने भाष्य ओर दूसरे-दूसरे रीकाकारोँका भाव लेकर लिखा है, परंतु 


यह तर्कसे समञ्चमें आनेवाला विषय नहीं है। अतः अनुभवी सज्जनोँको इसपर गम्भीरतापूर्वक 
विचार करना चाहिये। 
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भविष्य ओर वर्तमान एवं सृक्ष्म, ठक हर्द ओर दूर देशमें स्थित वस्तुं 
प्रत्यक्ष हो जाती हँ। 

(२) श्रावण--इससे दिव्य शब्द सुननेको शक्ति आ जाती हेै। 

(३) वेदन--इससे दिव्य स्पर्शका अनुभव करनेकौ शक्ति आ 
जाती हे। 

(४) आदर्श-इससे दिव्य रूपका दर्शन करनेकी शक्ति आ जाती है। 

(५) आस्वाद-इससे दिव्य रसका अनुभव करनेको शक्तिं आ 
जाती हे। 

(६) वार्ता-इससे दिव्य गन्धका अनुभव करनेकी शक्ति आ जाती 
हे॥ ३६॥ 

सम्बन्ध- इन सिद्धियोे वैराग्य करनेके लिये कहते है 


ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ॥ २७॥ 


तेवे (उक्त छः प्रकारक सिद्धिर्यो); समाधौ-समाधिकी सिद्धिं 
(पुरुषको ज्ञान प्राप्त करनेमे); उपसर्गाः = विघ्न हँ (ओर); व्युत्थाने 
व्युत्थानमें; सिद्धयः =सिद्धिर्यो हे । 

व्याख्या-- उक्त छः प्रकारक सिद्धिर्यं साधकके सामने आये तो 
इनका त्याग कर देना चाहिये, क्योकि ये उसके साधनमें विघ्नस्वरूप 
है। ह, जिसका चित्त चंचल है, जो साधक नहीं है, जो समाधिकी या 
आत्मोद्धारकी आवश्यकता नहीं समञ्लता है, एेसे मनुष्यको किसी कारणसे 
प्राप्त हो जाय तो उसके लिये अवश्य ही ये सिद्धयो हैँ ॥ ३७॥ 

सम्बन्ध-- यलोक नाना प्रकारके संयमोसे जो भिन-भिनन ज्ञान होते हं 
उनका कर्णन पुरुषके ज्ञानपर्यन्त किया गया, अन भिनन-भिन्न संय्मोसे जो भिन्न- 
भिन्त प्रकारकी क्रिया्क्तियों उपलब्ध होती हे उनका वर्णन अगले सूत्रों किया 
जाता है 


बन्धकारणेथिल्यात्प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य 
परशरीरावेशः ॥ ३८ ॥ 
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बन्धकारणशेथिल्यात्‌-बन्धनके कारण (कर्म)-कौ शिथिलतासे; 
च= ओर; प्रचारसंवेदनात्‌-चित्तकौ गतिका भलीरभति ज्ञान होनेसे; 
चित्तस्य=चित्तका; परशरीरावेशः =दूसरेके शरीरम प्रवेश (किया जा 
सकता है)। 

व्याख्या-- चित्तके बन्धनका कारण कर्म-संस्कार है; कर्मोका फल 
भुगतानेके लिये ही यह चित्त किसी एक शरीरमें बंधे रहनेके लिये बाध्य 
हो जाता है। उक्त बन्धनके कारणरूप कर्म-संस्कारोको जब मनुष्य 
समाधिके अभ्यासद्रारा शिथिल करके चित्तको स्वच्छ बना लेता है ओर 
साथ ही जिन-जिन मार्गद्वारा चित्त शरीरमें विचरता है (जाता-आता है), 
उन मार्गोको ओौर चित्तकौ गतिको भी भलीभोति जान लेता है; तब उसमें 
यह सामर्थ्य आ जाती है कि वह अपने चित्तको शरीरस बाहर करके 
दूसरेके (मृत या जीवित) किसी भी शरीरमें प्रविष्ट कर सकता है। 
चित्तके साथ-साथ इद्धिर्यो भी जँ चित्त जाता है, वरहो अपने-आप चली 
जाती हैँ ॥ ३८॥ 


उदानजयाज्जलपद्ककण्टकादिष्वसङ् उत्क्रान्तिर्च ॥ ३९॥ 


उदानजयात्‌=-उदान वायुको जीत लेनेसे; जलपद्ककण्टकादिषु-जल, 
कौचड्‌, कण्टकादिसे; असङ्कः=उसके शरीरका संयोग नहीं होता; 
च ओर; उत्क्रान्तिः=ऊर्ध्वगति भी होती है। 

व्याख्या-- शरीरके जीवनका आधार प्राण है, क्रियाभेदसे उसके 
प्राण, अपान, समान, व्यान ओर उदान--ये पोच नाम है । उनके लक्षण 
इस प्रकार है 

(१) प्राण-यह इन पोंचोमें प्रधान है, इसकी गति मुख ओर 
नासिकाद्वारा होती है। नासिकाके अग्रभागसे लेकर हदयतक शरीरम 
इसका देश है। 

(२) अपान- यह नीचेकौ ओर गमन करनेवाला है, नाभिसे लेकर 
पादतलतक इसका देश है। मूत्र, विष्ठा ओर गर्भं आदि इसीके वेगसे 
नीचे उतरते हैँ। 
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(३) समान--हदयसे लेकर नाभितक इसका देश टै, खान-पानके 
रसको समस्त शरीरें यथायोग्य पहुंचा देना इसका काम है, इसकी गति 
सम हे। 

(४) व्यान- यह समस्त शरीरम व्याप्त रहता हुआ ही समस्त 
नाड्यो विचरता है। 

(५) उदान--यह ऊपरकी ओर गमन करनेवाला है; कण्ठमें 
रहनेवाला ओर सिरतक गमन करनेवाला है। मूत्युके समय इसीके सहारे 
सुक्ष्म शरीरका गमन होता है। यह विषय प्रश्नोपनिषद्‌ (३। ५ से ७)- 
में देखना चाहिये । 

जब योगी उक्त उदानवायुपर विजय प्राप्त कर लेता है, तब उसका 
शरीर धुनी हुई रूईकौ भोति अत्यन्त हलका हो जाता ठै, अतः पानी ओर 
कौचड्पर चलते हए भी उसके पैर अन्दर नहीं जाते, कोटि आदि भी 
उसके शरीरमें प्रविष्ट नहीं हो सकते। इसके सिवा मरण-कालमें उसके 
प्राण ब्रह्मरन्ध्र (मूधकि छिद्र) द्वारा निकलते हैँ; इस कारण एसे योगीकी 
शुक्लमार्गसे गति होती है। उपनिषदोमे भी उक्त ऊर्ध्वगतिका वर्णन आया 
है (देखिये कठ०२।३।१६) ॥ ३९॥ 


समानजयाज्ज्वलनम्‌ ॥ ४०॥ 


समानजयात्‌=( संयमद्रारा) समानवायुको जीत लेनेसे; ज्वलनम्‌ 
(योगीका शरीर) दीप्तिमान्‌ हो जाता है। 

व्याख्या-- जब योगी संयमके द्वारा उपर्युक्त समानवायुको जीत 
लेता है, तब उसका शरीर अग्निके सदृश प्रज्वलित यानी अत्यन्त 
देदीप्यमान (प्रकाशयुक्त) हो जाता है; क्योकि जठराग्नि ओर समानवायुका 
घनिष्ठ सम्बन्ध टै, अतः समानवायुको जीत लेनेपर योगी अपने शरीरें 
रहनेवाले जठराग्निके आवरणको हटाकर अग्निके सदृश प्रकाशमान हो 
सकता है॥ ४०॥ 

सम्बन्ध-- पहले छक्तीसर्वे सूत्रम जो छः चिद्धियो बतलायी गयी है उनयेसे श्रावण 
नामकौी सिद्धिका साधन बतलाते है 
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श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमाद्‌ दिव्यं श्रोत्रम्‌॥ ४९॥ 


श्रोत्राकारयोः श्रोत्र (कान) ओर आकाशके; सम्बन्धसंयमात्‌= 
सम्बन्धे संयम कर लेनेसे (योगीके); श्रोत्रम्‌-श्रोत्र; दिव्यम्‌-दिव्य 
हो जाते हे। 

व्याख्या-- शब्दको ग्रहण करनेवाली श्रोत्र-इन्द्रिय अहंकारसे 
उत्पनन हुई है ओर आकाशकौ उत्पत्ति अहंकारजनित शब्दतन्मात्रासे 
हुई है, अतः आकाश, शब्द ओर श्रोत्र-इन्द्रिय-इन तीनोंकौ एकता 
है। इस श्रोत्र ओर आकाशके सम्बन्धको जब योगी संयमद्रारा प्रत्यक्ष 
कर लेता है तब उसकी श्रोत्र-इन्द्ियमें दिव्य शक्तिं आ जाती 
हे। फिर वह सृक्ष्म-से-सृक्ष्म शब्दको सुन सकता है तथा किसी 
वस्तुसे ठके हुए शब्दको भी सुन सकता है ओर जो शब्द कीं 
दूर-देशमें बोला जाय, उसे भी सुन सकता है, क्योकि आकाश 
विभु अर्थात्‌ सर्वव्यापी है, इस कारण उसके अन्दर कहीं भी 
होनेवाला शब्द तत्काल ही सर्वत्र व्याप्त हो जाता हे। अतः जिसकी 
श्रोत्र-इन्द्रिय दिव्य यानी अलौकिक हो जाती हे, वह चाहे जिस 
शब्दको, ज्हापर वह हो वहीं सुन सकता है॥४१॥ 


कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाल्लघुतूलसमापत्ते- 
श्चाकाशगमनम्‌॥ ४२ ॥ 

कायाकाशयोः =शरीर ओर आकाशके; सम्बन्धसंयमात्‌-सम्बन्धमें 
संयम करनेसे; चओर; लघुतूलसमापत्तेः-हलकौ वस्तु (रू 
आदि) -में संयम करनेसे; आकाशगमनम्‌-आकाशमें चलनेकौ शक्ति 
आ जाती हे। 

व्याख्या-- शरीर ओर आकाशका जो सम्बन्ध है; उसे संयमद्रारा 
पूर्णतया प्रत्यक्ष कर लेनेपर योगी इस ततत्वको भलीरभांति समञ्ञ 
लेता है कि शरीरके अंग किस प्रकार सृक्ष्म-अवस्थासे स्थूल- 
अवस्थामें परिणत होते हैँ ओर किस प्रकार पुनः स्थूलसे सुक्ष्म 
कयि जा सकते हेँ। अतः वह अपने शरीरको अत्यन्त हलका 
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बनाकर आकाशम गमन कर सकता है। इसी तरह योगी जब 
किसी भी सुक्ष्म (धुनी हुई रू या बादल आदि) वस्तुमें संयम 
करके तद्रूप हो जाता है, तन उससे भी उसको आकाशगमनकौ 
योग्यता मिल जाती है॥४२॥ 

सम्बन्ध-- अन ज्ञानके आवरणका नाज्ञ जिस उपषायसे किया जा सकता र कह 
नत्लाते है 


बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः ॥ ४२॥ 


बहिरकल्पिता=शरीरके बाहर अकल्पित; वृत्तिः=स्थितिका नाम; 
महाविदेहा-महाविदेहा है; ततः=उसः; प्रकाशावरणक्षयः =बुद्धिकी सानशक्तिके 
आवरणका क्षय हो जाता हे। 

व्याख्या-- शरीरके बाहर जो मनकी स्थिति है, उसको विदेह-धारणा 
कहते हैँ, वह जब मनके शरीरमें रहते हुए ही केवल भावनामात्रसे 
होती है, तब तो कल्पित है ओर जब शरीरसे सम्बन्ध छोडकर 
बाहर निकले हुए मनक बाहर स्थिति हो जाती है, तब अकल्पित होती 
है। कल्पित धारणाके अभ्याससे ही अकल्पित धारणा सिद्ध होती है। 
इसीको महाविदेहा कहते है, इससे योगीके ज्लानका आवरण नष्ट हो 
जाता है। यह धारणा इन्द्रिय ओर मनकौ स्वरूपावस्थामें संयम करनेसे 
होती है (योग० ३। ४८) ॥ ४३॥ 

सम्बन्ध-- यहोतक नाना प्रकारके संयमोका फलसहित वर्णन किया अक जो 
हले फादके इकतालीसर्वे सूत्रम ग्राह्य ग्रहण ओर ग्रह्ीता्मँ की जानेकाली सनीज- 
समाधिके लक्षण कत्लाये गयौ श. उनका फल नतलानेके लिये पहले पोच शूतोमे ओर 
तज्जित पदाथि की जानेकाली ग्राह्यविषयक समाधिका फल बतलाते है 


स्थूलस्वरूपसृक्ष्मान्वयार्थवत्त्वसंयमाद्‌ भूतजयः ॥ ४४॥ 


स्थूलस्वरूपसृक्ष्मान्वयार्थवत्त्वसंयमात्‌=( भूतोंको) स्थूल, स्वरूप, 
सक्षम, अन्वय, अर्थवत्व--इन पाच प्रकारकौ अवस्थाओंमें संयम करनेसे 
(योगीको); भूतजयः = पचो भूतोंपर विजय प्राप्त हो जाती है। 
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व्याख्या-- पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर आकाश-ये पाच भूत हँ। 
इनमेसे हेककौ पाँच अवस्थां होती है । जेसे- 

(१) स्थूलावस्था- जिस रूपमे हम इनको अपनी इद्ियोँदरारा 
अनुभव कर रहे है, जिनको गीताम इन्द्रियगोचर नाम दिया है 
(१३।५), वे इन्दियद्रारा प्रत्यक्ष अनुभवमें आनेवाले शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस ओर गन्ध नामवाले र्पौचोँं विषय इनकी स्थूल-अवस्था हे। 

(२) स्वरूपावस्था--इनके जो लक्षण हैँ, वह इनकी स्वरूपावस्था 
हे। जेसे प्रथ्वीकी मूर्ति, जलका गीलापन, अग्निकी उष्णता ओर 
प्रकाश, वायुको गति ओर कम्पन, आकाशका अवकाश-- यह इनकी 
स्वरूपावस्था है, क्योकि इन्हींसे इनके भिनन-भिनन सत्ताका अनुभव 
होता हे। 

(३) सृक्ष्मावस्था-इनको जो कारण-अवस्था है, जिनको तन्मात्रा 
ओर सुक्ष्म महाभूत भी कहते है, वे इनकी सृक्ष्म-अवस्था हें। 
जेसे पृथ्वीकी गन्धतन्मात्रा, जलकौ रसतन्मात्रा, अग्निको रूपतन्मात्रा, 
वायुकौ स्पर्शतन्मात्रा ओर आकाशकी शब्दतन्मात्रा। 

(४) अन्वय-अवस्था-र्पोचों भूतोमे जो तीनों गुणका स्वभाव 
यानी प्रकाश, क्रिया ओर स्थिति व्याप्त है, वह इनको अन्वय- 
अवस्था हे। 

(५) अर्थवत्व-अवस्था- ये पाचों भूत पुरुषके भोग ओर अपवर्गके 
लिये हैँ। यही इनकौ अर्थवत्व (प्रयोजनता)-अवस्था है। 

इन र्पोचों भूतोंको प्रत्येक अवस्थाके क्रमसे सम्पूर्णं अवस्थाओंमें 
भलीर्भाति संयम करके जन योगी इनको प्रत्यक्ष कर लेता है, 
तब योगीका इन भूतोपर पूरा अधिकार हो जाता है॥४४॥ 

सम्बन्ध-- इस प्रकार जब योगी भूतौपर विजय प्राप्त कर लेता हैः तव क्या होता 
हे2 सो नतलाते है 


ततोऽणिमादिग्रादुर्भावः कायसम्पततद्धर्मानभिघातश्च ॥ ४५॥ 


ततः=उस (भूतजय) -से; अणिमादिप्रादुर्भावः=अणिमादि आठ 
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सिद्धियोका प्रकट हो जाना; कायसम्पत्‌-कायसम्पत्‌कौ प्राप्ति; 
च=ओर; तद्धर्मानभिघातः=उन भूतोके धर्मोसि बाधा न होना--(ये तीनां 
होते हैँ) । 

व्याख्या-- (क) ऊपर बतलायी हुई अणिमादि आठ सिद्धियोके 
नाम ओौर लक्षण इस प्रकार हैँ 

(१) अणिमा--अणुके समान सूक्ष्म रूप धारण कर लेना, जैसे 
हनुमान्‌जीने सुरसाके मुखमें एवं लंकामें प्रवेश करते समय किया था 
(वा० रामायण, सुन्दर० १। १५६, २। ४७) । 

(२) लधिमा-शरीरको हलका कर देना। इससे जल, पंक ओर 
कण्टकादिसे बाधा नहीं होती (योग०३।३९) ओर आकाशमें गमन 
करनेकी शक्ति आ जाती है (योग० ३।४२) । 

(३) महिमा-शरीरको बड़ा कर लेना। जैसे हनुमान्‌जीने सुरसाके 
सामने किया था (वा रामायण, सुन्दर० १। १५४) । 

(४) गरिमा--शरीरको भारी कर लेना। जैसे हनुमान्‌जीने भीमसेनके 
मार्गमे रुकावट डालते समय किया था (महा०, वन० १४६-१४७ 
र्वा अध्याय) । 

(५) प्राप्ति-- जिस किसी इच्छित भौतिक पदार्थको संकल्पमात्रसे ही 
प्राप्त कर लेना। 

(६) प्राकाम्य-- बिना रुकावट भौतिक पदार्थ-सम्बन्धी इच्छाको पूर्ति 
अनायास हो जाना। 

(७) वशित्व-र्पाचों भूतोका ओर तज्जन्य पदार्थोका वशे हो 
जाना। 

(८) ईशित्व-उन भूत ओर भौतिक पदार्थोका नानारूपोँमें उत्पनन 
करनेकी ओर उनपर शासन करनेको सामर्थ्य । 

(ख) कायसम्पत्‌का विवरण अगले सूत्रम आयेगा। 

(ग) भूतोके धर्मोसि बाधा न होना--इसका यह भाव है कि भूतौके 
धर्म उस योगीके काममें बाधा नहीं डाल सकते। वह पृथ्वीके अंदर 
भी उसी प्रकार प्रवेश कर सकता है, जैसे हरेक मनुष्य जलमें प्रवेश 
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कर सकता है। पृथ्वीका धर्म स्थूलभाव (कड़ापन) उसे बाधा नहीं 
पहुंचा सकता। उसपर यदि पत्थरोको वर्षा की जाय तो वे उसके 
शरीरम आघात नहीं पर्हुचा सकते। इसी तरह जलका गीलापन उसके 
शरीरको गला नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता अर्थात्‌ सदी -गर्मी, 
वर्षा आदि कोई भी भूतोके धर्म उसके शरीरमें किसी प्रकारको बाधा 
नहीं पहुंचा सकते। 

ये सब सिद्धयो योगीको चौवालीसर्वे सूत्रके कथनानुसार भूतोकी 
सब अवस्थाओंपर विजय प्राप्त कर लेनेपर मिलती हैँ, यह भाव हे ॥ ४५॥ 

सम्बन्ध-- उक्त कायसम्पत्‌की व्याख्या सूत्रकार स्व्यं करते है 


रूपलावण्यबलवजरसंहननत्वानि कायसम्पत्‌॥ ४६॥ 


रूपलावण्यबलवच्रसंहननत्वानि=रूप, लावण्य, बल ओर वज्रके 
समान संगठन--ये; कायसम्पत्‌-शरीरकौ सम्पदा है । 

व्याख्या-- अत्यन्त सुन्दर आकृति, समस्त अंगोमें चमक, बलकौ 
बहुलता तथा शरीरके समस्त अंगोंका वच्रकौ भति दृढ ओर परिपूर्ण हो 
जाना-ये चारों शरीरसम्बन्धी सम्पदा हे ॥ ४६॥ 

सम्बन्ध-- अन मनसहित इद्वियोयिं की जानेवाली ग्रहणविषयक साधिके 
फलका वर्णन करते है 


ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्त्वसंयमादिदियजयः ॥ ४७॥ 


ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्त्वसंयमात्‌ ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, 
अन्वय ओर अर्थवत्व-इन र्पचों अवस्थाओंमें संयम करनेसे; 
इन्दियजयः=मनसहित समस्त इन्द्रियोपर विजय प्राप्त हो जाती है। 

व्याख्या--मनसहित इद्धियोक पोच अवस्था हैँ । उनमें क्रमसे 
संयम करनेसे योगीका इन्दरियोपर पूर्णं अधिकार हो जाता है। उनकी 
अवस्थाओंके पाच भेद इस प्रकार टै 

(१) ग्रहण--विषर्योको ग्रहण करते समय जो वृत्तिके आकारमें 
मनसहित इन्दरियोको अवस्था है, यह उनकी ग्रहण-अवस्था है। 
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(२) स्वरूप-मन ओर इद्धियोका स्वाभाविक स्वरूप, जो कि 
अपने-अपने स्थानमें विद्यमान रहता हे ओर लक्षण (संकेत) -से जाननेमें 
आता है, यह उनकी स्वरूप-अवस्था है। 

(३) अस्मिता- यह मनसहित इन्दरियोँका सृक्ष्मरूप है। इसीसे 
मनसहित दसो इन्दरियोकी उत्पत्ति होती है। यह उनको सृक्ष्मावस्था हे। 

(४) अन्वय-मनसहित सब इद्धियोमें जो तीनों गुणोँका स्वभाव 
यानी प्रकाश, क्रिया ओर स्थिति व्याप्त है, वह इनकी अन्वय-अवस्था है| 

(५) अर्थवत्व-ये मनसहित सन इद्धिर्यो पुरुषके भोग॒ ओर 
अपवगकि लिये है, यही इनको अर्थवत्व-अवस्था (सार्थकता) हेै। 

इस प्रकार जन मन ओर दसों इन्दियोकी पाचों अवस्थाओंमें योगी 
क्रमसे संयम करके भलीरभति उनको प्रत्यक्ष कर लेता है, तब इन सबपर 
उसका पूरा अधिकार हो जाता हे। 

इद्धिर्यो ओर मन-ये सभी अहंकारसे उत्पन हैँ तथा मन ओर 
इन्िर्यके मेलसे पुरुष विषयोँको ग्रहण करता है या अकेले मनके द्वारा 
करता दहै। अतः यहो इनद्दियजयसे मनसहित सब इद्धियोँपर विजय 
समञ्चनी चाहिये तथा मनमें कौ जानेवाली ओर अस्मितामें को जानेवाली 
समाधिको भी ग्रहणमें की जानेवाली समाधिके अन्तर्गत समद्लना 
चाहिये ॥ ४७॥ 

सम्बन्ध-- उक्त इद्ियजयका फल क्तलाते है- 


ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च ॥ ४८ ॥ 


ततः=उस (इन्द्रियजय) -से; मनोजवित्वम्‌-मनके सदृश गति; 
विकरणभावः-शरीरके बिना भी विषयोंका अनुभव करनेकी 
शक्ति; च ओर; प्रधानजयः-प्रकृतिपर अधिकार ये तीनों सिद्धिर्यो 
मिलती है। 

व्याख्या-- इन तीनों सिद्धियोंका अलग-अलग स्वरूप इस प्रकार 
समञ्चना चाहिये- 

(१) मनोजवित्व- स्थूल शरीर ओर इन्दरियोके सहित मनकी 
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तरह एक क्षणमें कर्ी-से-कहीं दूर-देशमें जानकी शक्तिको 
मनोजवित्व अर्थात्‌ मनके सदृश गतिक शक्ति कहते हैँ । यह ग्रहण- 
अवस्थामे संयमका फल है। 

(२) विकरणभाव-स्थूल शरीरके बिना ही दूर-देशमें स्थित 
वस्तुओंको प्रत्यक्ष कर लेनेको शक्तिको विकरणभाव कहते हैँ । जब 
योगीको महाविदेहा धारणा (योग० ३।४३) सिद्ध हो जाती है, उस 
समय भी मन ओर इन्द्रियम यही शक्तिं काम करती है, उसीसे 
मनुष्य दूर-देशमें स्थित पर-शरीरको प्रत्यक्ष करके उसमें प्रविष्ट 
होता है (योग० ३।३८); यह स्वरूपावस्थामें संयमका फल है। 

(३) प्रधानजय-- कार्य ओर कारणरूपमें स्थिर प्रकृतिके सम्पूर्ण 
भेदोंपर पूरा अधिकार हो जाना "प्रधानजय' है; यह अस्मिता, अन्वय 
ओर अर्थवत््व-अवस्थामें संयमका फल है। यह संयम ही प्रकृतिलय 
कहलाता है। 

ये तीनों प्रकारक सिद्धिर्यो ग्रहणविषयक समाधि सिद्ध हो जानेपर 
अपने-आप मिल जाती हे ॥ ४८॥ 

सम्बन्ध-- अन ग्रहीतार्मो होनेवाली ग्रहमीत्रविकयक समाधिका फलसहित कणन 
करते है 


सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं 
सर्वज्ञातृत्वं च ॥ ४९॥ 


सत््वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य= बुद्धि ओर पुरुष-इन दोनोँकौ 
भिन्नतामात्रका ही जिसमें ज्ञान रहता है, एेसी सबीज-समाधिको प्राप्त 
योगीका; सर्वभावाधिष्ठातृत्वम्‌-सब भावाँपर स्वामिभाव; चओरः; 
सर्वज्ञातृत्वम्‌-सर्वज्ञ भाव हो जाता है। 

व्याख्या -- ग्रहीतृविषयक समाधिसे जब बुद्धिके रजोगुण ओर 
तमोगुणसम्बन्धी संस्कार सर्वथा धुलकर उसमे शुद्ध सत्त्वगुणके 
ही संस्कार रह जाते है, उस समय केवलमात्र पुरुष ओर 
प्रकृतिकी भिन्नताका अनुभव करनेवाली वृत्ति रहती है, इसीको 
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विवेकज्ञान भी कहते है (योग० ३।५४, ४।२५) । इसीको पहले 
स्वार्थे संयम करनेसे होनेवाले पुरुषज्ञानके नामसे कहा है 
(योग० ३। ३५) । ग्रहीतृविषयक समाधिके द्वारा जब यह स्थिति 
प्राप्त हो जाती है, उस समय योगीको समस्त भावोँपर स्वामिभाव 
प्राप्त हो जाता है, अर्थात्‌ सम्पूर्ण गुण-जो कि कार्यका आरम्भ 
करनेमे लगे हुए हँ ओर जो अनारम्भ-अवस्थामें है वे सब 
दासकौ भोति आज्ञापालन करनेके लिये सर्वभावसे उपस्थित हो 
जाते दै तथा उसे भूत, वर्तमान ओर भविष्य-अवस्थाओंमें स्थित 
समस्त गुणोका एक साथ भली्भाति ज्ञान हो जाता है। इसीसे 
वह योगी सर्वज्ञ कहलाता है, इसके बादकी अवस्था धर्ममेघसमाधि 
है (योग० ४।२९) ॥ ४९॥ 

सम्बन्ध-- पहले फादके सेतालीसर्वे सूत्रम कही हर ऊची-से- ऊंची सनीज- 
समाधिको ओर अड़्तालीसर्वे सूत्रे कल हर ऋतम्भरा प्रज्ञको भी निर्नाज-समाधिका 
बहिरग साधन कतलाया है; अतः उपर्युक्त सिद्धिसे भी विरक्त होनेपर निनीज- समाधिरूप 
कैक्ल्यको प्रापि बतलाते है 


तद्वेराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्‌॥ ५०॥ 


तदवराग्यात्‌ अपिनउस (उपर्युक्त सिद्धि) -में भी वैराग्य होनेसे; 
दोषबीजक्षये=दोषके बीजका नाश हो जानेपर; कैवल्यम्‌-केवल्यकौ 
प्राप्ति होती है। 

व्याख्या - ग्रदीतृविषयक समाधिमें जब यह ज्ञान हो जाता ठै 
कि बुद्धि ओर पुरुष-दोनों अत्यन्त भिन हैँ इनका संयोग 
अविद्याकृत है वास्तविक नहीं हे, उस समय उसके सामने पूर्व 
सूत्रम बतायी हुई सिद्धियोका प्रादुर्भाव होता है। उनमें न अटककर 
जो योगी पुरुषको सर्वथा असंग, निर्विकार, कूटस्थ, आनन्दमय ओर 
चेतन तथा समस्त गुणों ओर उनके कार्योको जड, दुःखप्रद ओर 
प्रतिक्षण बदलनेवाले समञ्लकर सम्पूर्णं गुणोंसे ओर उनके कार्योसे 
अत्यन्त विरक्त हो जाता है (योग० १।१६), उक्त परवैराग्यसे 
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जब दोषोके बीजरूप अन्तिम वृत्तिका भी सर्वथा निरोध हो 
जाता है, तब निर्बीजसमाधि हो जाती है। इस अवस्थामें अपनी 
वृत्तियोके संस्कारोसहित चित्त अपने कारणमें विलीन हो जाता है 
ओर पुरुषकौ अपने स्वरूपमें स्थिति हो जाती है (योग० ४।२४)। 
यह पुरुषका गुणोके साथ आत्यन्तिक वियोग है; इसीको कैवल्य 
कहते हैँ ॥ ५०॥ 

सम्बन्ध-- जन साधक कुछ उनतत अवस्थामे जाने लगता हेः तन उसके जीवने 
नाना प्रकारके विघ्न आया करते है अतः उनसे कचनेके लिये सावधान करते है 


स्थान्युपनिमन्त्रणे सडुस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्धात्‌ ॥ ५९॥ 


स्थान्युपनिमन्रणे=लोकपाल देवताओंके बुलानेपर; सङ्कस्मयाकरणम्‌= 
न तो (उनके भोगोमे) संग (राग) करना चाहिये ओर न अभिमान 
करना चाहिये; पुनरनिष्टप्रसङ्कात्‌ = क्योकि एेसा करनेसे पुनः अनिष्ट होना 
सम्भव हे। 

व्याख्या- जब योगीको अच्छी स्थिति हो जाती है, उस समय 
बड़े-बड़े लोकपाल अधिकारी देवता ओर सिद्धौके प्रत्यक्ष दर्शन 
होते है, उस समय देवतालोग उसे अपने लोकम भोगोका सुख 
दिखाकर नाना प्रकारसे उन भोगोंको बडाई करके अपने पास 
बुलाया करते है। उस समय साधकको खून सावधान रहना चाहिये, 
उनके प्रलोभनमें नहीं पड्ना चाहिये। अपने मनमें बार-बार यह 
भाव लाना चाहिये कि जन्म-जन्मान्तरमें कर्मोका भोग करते-करते 
इस मनुष्य-शरीरमें बडे सौभाग्यसे महापुरुषोंको ओर ईश्वरको परम 
दयासे यह स्थिति प्राप्त हुई ठै, इसके सामने ये नाना प्रकारके 
क्षणभंगुर भोग अत्यन्त तुच्छ हैँ । इनके प्रलोभनमें पड्कर मै अपने- 
आपको कैसे संसार समुद्रम दबा सकता हूं! मैने तो इन सबका 
तत्त्व भलीर्भोति प्रत्यक्ष कर लिया है; इनमें सुखकौ गन्ध भी नहीं 
है। इस प्रकारक भावना करके उनसे विरक्त हो जाना चाहिये, 
उनमें जरा-सा भी अपने चित्तका रागयुक्त सम्बन्ध यानी आसक्ति 
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नहीं होने देनी चाहिये तथा इस बातका अभिमान भी अपने मनमें 
नहीं आने देना चाहिये कि मँ कैसी उच्च स्थितिको प्राप्त हो 
गया हूं, जिसके कारण बड़े बडे देवतालोग भी मेरा सत्कार करते 
है ओर मुञ्चे अपने लोकों बुलाते है; क्योकि संग ओर अभिमान 
करनेसे साधकके पुनः संसारचक्रमें फंसनेका प्रसंग (मौका) आ 
जाता है। अतः साधकको हर समय हरेक प्रकारके विध्नसे खूब 
सावधान रहना चाहिये; यह भाव ठे॥५१॥ 
सम्बन्ध-- विवेकज्ञानकी उत्यक्तिका दूखरा उपाय बत्लाते है-- 


क्षणतत्क्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम्‌॥ ५२॥ 


क्षणतत्क्रमयोः =क्षण ओर उसके क्रममें; संयमात्‌-संयम करनेसे; 
विवेकजम्‌ -विवेकजनितः ज्ञानम्‌-ज्ञान उत्पन होता है। 

व्याख्या-- कालका जो छोटे-से-कछोरा हिस्सा है, जिससे छोरा 
विभाग हो ही नहीं सकता, उसे "क्षण' कहते हें; उसका जो एक 
क्षणके बाद दूसरे क्षणके प्रकट होनेका लगातार सिलसिला है, 
उसका नाम क्रम है। भाव यह है कि दो क्षण एक साथ नहीं 
रह सकते ओर दोनँके बीचमें किसी ओरका व्यवधान भी नहीं 
है, एकके पीठे दूसरे क्षणका सिलसिला चालू रहता है, इसीको 
'क्रम' कहते है। अतः क्षण ओर उसके क्रममें संयम कर लेनेसे 
विवेकजन्य ज्ञान उत्पन हो जाता है॥५२॥ 

सम्बन्ध-- उस विवेकन्ञानका लक्षण कहते है 


जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात्तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः ॥ ५२॥ 


जातिलक्षणदेशैः =(जिन वस्तुओंका) जाति, लक्षण ओर देशभेदसे; 
अन्यतानवच्छेदात्‌-भेद नहीं किया जा सकता, इस कारण; तुल्ययोः =जो 
दो वस्तु तुल्य (एकके सदृश) प्रतीत होती दै, उनके भेदकौ; 
प्रतिपत्तिः उपलब्धि; ततः=उस (विवेकन्ञान)-से होती है। 

व्याख्या- वस्तुओंका विवेचन करके उनका भेद समञ्चानेके तीन 
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कारण है--(१) वस्तुकी जाति, (२) वस्तुका लक्षण अर्थात्‌ वर्ण, 
आकृति आदि, (३) उसका देश अर्थात्‌ स्थान--इन तीनोँके भेदसे 
वस्तुओंको भिन्नताका विवेचन होता ठै, परंतु जिन दो वस्तुओँमें 
इनसे भेदकौ उपलब्धि नहीं हो सके, उन एक-जेसी प्रतीत होनेवाली 
वस्तुओंके भेदको भी जो प्रत्यक्ष करा देनेवाला है, उनका नाम 
विवेकनज्ञान है ॥ ५३ ॥ 

सम्बन्ध-उस तिवेकल्लानकी विशेषताका वर्णन करते है 


तारकं सर्वविषयं सर्वथाविषयमक्रमं चेति विवेकजं 
ज्ञानम्‌ ॥ ५४॥ 


तारकम्‌-जो संसार-समुद्रसे तारनेवाला है; सर्वविषयम्‌-सबको 
जाननेवाला ठै; सर्वथाविषयम्‌-सब प्रकारसे जाननेवाला है; च ओर; 
अक्रमम्‌-विना क्रमके (पूर्वापरके) जाननेवाला है; इति-इस प्रकार वह; 
विवेकजम्‌ -विवेकजनित; ज्ञानम्‌-ज्ान हे। 

व्याख्या- यह सान परवैराग्यको उत्पन करके योगीकी केवल्य- 
अवस्थाका सम्पादन करनेमें हेतु है, इसलिये इसको तारक अर्थात्‌ संसार- 
समुद्रसे उद्धार करनेवाला कहा है। इसके द्वारा योगी समस्त वस्तुओंको 
सब प्रकारसे जान सकता है, इस कारण यह ' सर्वविषयम्‌! ओर 
“ सर्वथाविषयम्‌ कहलाता है। इसके द्वारा योगी हरेक वस्तुको बिना 
क्रमके एक साथ जान सकता है, इस कारण इसको "अक्रमम्‌" भी कहते 
हे । यह ज्ञानकी अन्तिम अवस्था हे, इससे ऊँची कोई स्थिति नहीं दै। 
"अक्रमम्‌' का यह भी भाव समञ्जना चाहिये कि यह क्रमसे रहित 
हे, अर्थात्‌ दूसरे ज्ञानँकौ भति परिवर्तनशील नहीं है। इसी ज्ञानको 
पटले पादके सोलहवें सूत्रमे “ पुरुष-ख्याति' के नामसे परवैराग्यका हेतु 
बतलाया हे ॥ ५४॥ 

सम्बन्ध-- ऊपर बत्लाये हृए प्रकारस विवेकल्लान होनेषर ही कैवल्य हः एसा 
रियम नही है । इसके सिवा दूसरे प्रकारसे भी विवेकज्ञान होकर कैवल्य प्राप्त हो सकता 
है। अतः उसके लिये जो कात अवश्य होनी चाहिये उसका वर्णन करते है 
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सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यम्‌ ॥ ५५॥ 


सत्त्वपुरुषयोः बुद्धि ओर पुरुष-इन दोनोंकी; शुद्धिसाम्ये=जब 
समानभावसे शुद्धि हो जाती है, तब; केवल्यम्‌-केवल्य होता है। 

व्याख्या--इधर बुद्धि अत्यन्त निर्मल होकर अपने कारणमें विलीन 
होने लग जाती हे ओर उधर पुरुषका जो बुद्धिके साथ अज्ञानकृत सम्बन्ध 
है, उसका ओर तज्जनित मल-विक्षेप-आवरणका अभाव होनेसे पुरुष भी 
निर्मल हो जाता है। इस प्रकार जब दोनोकी समभावसे शुद्धि हो जाती 
हे, तब कैवल्य होता है; वह चाहे किसी भी निमित्तसे किसी भी प्रकारसे 
क्यों न हो जाय॥ ५५॥ 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


कैवल्यपाद-- 


पहले पादमं प्रधानतासे समाधिके स्वरूपका वर्णन है, इस कारण उसे 
"समाधिपाद' कहते हैँ । दूसरेमें प्रधानतासे समाधिके साधनोँका वर्णन है, 
इस कारण उसे ' साधनपाद' कहते हैँ । तीसरेमें प्रधानतासे समाधिद्रारा प्राप्त 
होनेवाली नाना प्रकारकौ सिद्धियोका वर्णन है, अतः उसे ' विभूतिपाद' 
कहते हें । इन तीनों पादोमें समाधिके वास्तविक फल (कैवल्य)-का 
वर्णन प्रसंगानुसार हुआ है, किंतु विवेचनपूर्वक नहीं हुआ; अतः उसका 
अच्छी तरह वर्णन करनेके लिये यह चौथा पाद आरम्भ किया गया हे, 
इसीलिये इसका नाम 'कैवल्यपाद' रखा गया है। 

सम्बन्ध-- तीसरे फादमेः जो नाना प्रकारकी चिद्धि कत्लायी गयी हैं वे केवल 
समाधिसे ही होती हे एसी बात नही है उनमें दूसरे भी निवित्त हो सकते है। अतः उनका 
कणन करते है 


जन्मोषधिमन््रतपःसमाधिजाः सिद्धयः।॥ ९॥ 


जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः=जन्मसे होनेवाली, ओषधिसे होनेवाली, 
मन्त्रसे होनेवाली, तपसे होनेवाली ओर समाधिसे होनेवाली (एेसे पाँच 
प्रकारकी ); सिद्धयः=सिद्धि्यो होती है । 

व्याख्या-- शरीर, इन्द्रियों ओर चित्तमें परिवर्तन होनेपर जो पहलेकी अपेक्षा 
विलक्षण (अलौकिक) शक्तियोका प्रादुर्भाव हो जाता है, उसको सिद्धि 
कहते हैँ । ये सिद्धयो पच कारणोसे होती दँ । उनके भेद इस प्रकार है-- 

(१) जन्मसे होनेवाली सिद्धि- जब प्राणी मरकर एक योनिसे दूसरी 
योनिम जाता है, तब उसके प्रारब्धानुसार शरीर, इद्धियों ओर चित्तका 
परिवर्तन होकर, उनमें अपूर्वं शक्तियोका प्रादुर्भाव हो जाता है (योग० 
१। १९) । जेसे-मनुष्ययोनिसे देवादि योनियँकौ प्राप्ति होनेसे शरीर, 
इन्द्रियं ओर चित्तम अपूर्व शक्ति आ जाती है, इसे “जन्मजा' सिद्धि 
कहते दै । कपिल, वेदव्यास, शुकदेव आदि महर्षिर्योमें कई प्रकारकौ 
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जन्मसे होनेवाली सिद्धियोका वर्णन इतिहास ओर पुराणोमें देखा जाता 
है। इसी तरह जन्मसे होनेवाली दूसरे प्रकारक सिद्धियोको भी समञ्च 
लेना चाहिये। 

(२) ओषधिसे होनेवाली सिद्धि- मनुष्य जब किसी ओषधिके 
सेवनसे अपने शरीरका कल्प कर लेता है तब उससे भी शरीरमें अपूर्व 
शक्तियोका प्रादुर्भाव हो जाता हे। इसे “ओषधिजा' सिद्धि कहते हैँ। 
ओषधि (भौतिक पदार्थो) -द्रारा किसी नेत्र आदि इन्दरियोमें अद्भुत 
शक्तिका प्रादुर्भाव भी इसीमे आ जाता है। ओषधिसे केवल मनुष्यके ही 
शरीर आदिका परिवर्तन होता हो, एेसी बात नहीं है; वृक्ष, लता ओर पशु- 
पक्षी आदिमे भी अपूर्वं शक्ति आ सकती है तथा विभिन भौतिक विकास 
हो सकता हे। 

(३) मन्त्रसे होनेवाली सिद्धि- जब मनुष्य विलक्षण सामर्थ्य प्राप्त 
करनेके लिये किसी मन्त्रका विधिवत्‌ अनुष्ठान करता है, तब उससे भी 
शरीर, इन्द्रियों ओर चित्तमें विलक्षण शक्तिका प्रादुर्भाव हो जाता है, इसे 
"मन्त्रजा' सिद्धि कहते है (योग० २।४४) । इनका वर्णन वेदोमें ओर 
तन्त्रशास्त्रे विस्तारपूर्वक है । 

(४) तपसे होनेवाली सिद्धि- जब मनुष्य शास्त्रोक्त तपका विधिवत्‌ 
अनुष्ठान करता टै, अथवा अपने कर्तव्यका पालन करनेके लिये भारी- 
से-भारी कष्ट सहर्ष सहन करता है, परंतु धर्मका त्याग नहीं करता, तब 
उस तपश्चर्यासे उसके शरीर, इन्द्रियों ओर चित्तके समस्त मल भस्म हो 
जाते हँ ओर उनमें अपूर्व शक्तियोका प्रादुर्भाव हो जाता है, इसे * तपजा' 
सिद्धि कहते हैँ (योग० २।४३) । इतिहासग्रन्थमें इसका बहुत जगह वर्णन 
है। भरद्वाज ओर विश्वामित्र आदि अनेक ऋषियोँने तपसे प्राप्त 
सिद्धियोका प्रयोग करके भी दिखाया है। 

(५) समाधिसे होनेवाली सिद्धि-धारणा, ध्यान ओौर समाधिके 
अभ्याससे जो शरीर, इन्द्रियो ओर चित्तम अपूर्व शक्तियोका प्रादुर्भाव होता 
है इसे 'समाधिजा' सिद्धि कहते हैँ। इसका वर्णन तीसरे पादमें 
विस्तारपूर्वक स्वयं सूत्रकारने किया ही हे। 
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उपर्युक्त सिद्धियोकी प्राप्तिमें जो शरीर, इन्द्रियो ओर चित्तका एक 
प्रकारसे दूसरे प्रकारमें बदल जाना हे, यही परिणामान्तर है, अतः इसीको 
"जाति-अन्तर परिणाम ' कहते हैँ ॥ १॥ 

सम्बन्ध-- उक्त “जात्यन्तरपरिणाम ' किस प्रकार कैसे होता है यह कतलाते है 


जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥ २॥ 


जात्यन्तरपरिणामः = ( यह) एक जातिसे दूसरी जातिमें बदल जानारूप 
जात्यन्तरपरिणामः; प्रकृत्यापूरात्‌ -प्रकृतिके पूर्णं होनेसे होता है । 

व्याख्या-- उक्त जाति-अन्तर-परिणामरूप परिवर्तनके लिये अर्थात्‌ 
उन-उन विलक्षण शक्तियों के प्रकट होनेके लिये जिन-जिन प्रकृतियोकी अर्थात्‌ 
जिन-जिन उपादान कारणरूप तत्त्वो की आवश्यकता है, उनको पूर्तिसे शरीर, 
इन्द्रियों ओर चित्तका एक जातिसे दूसरी जातिमें परिवर्तन होता है ॥ २॥ 

सम्बन्ध -- यां यह प्रश्न उठता है कि जन्म. ओषधि आदि निमित्त कारण- 
परक्रतियोकी पूर्णता कैसे कर देते क्या वे प्रकृतियोकि प्रयोजक (चलानेगले) है 
इसपर कहते है- 


निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः क्षत्रिकवत्‌॥ ३॥ 


निमित्तम्‌-निमित्त; प्रकृतीनाम्‌प्रकृतियोँको; अप्रयोजकम्‌-चलानेवाला 
नहीं है; ततः=उससे; तुतो (केवल); क्षत्रिकवत्‌-किसानकौ भति; 
वरणभेदः =रुकावटका छेदन किया जाता है। 

व्याख्या- पहले बतलाये हुए जो जन्म, ओषधि आदि निमित्त कारण 
है, वे प्रकृतियोँको एक स्थानसे दूसरे स्थानमें ले जानेवाले नहीं है, उनका 
काम तो केवल रुकावरको दूर कर देनामात्र है, उसके बाद प्रकृतियोकी 
पूर्तिं तो अपने-आप हो जाती है। जैसे किसान एक खेतसे दूसरे खेतमें 
जल ले जाता है तो केवल उसको रुकावटको ही दूर करता ठै, उस 
जलको चलानेका काम वह नहीं करता, रुकावट दूर होनेसे जल अपने- 
आप एक खेतसे दूसरे खेतमें चला जाता है, उसी प्रकार पहले बतलाये 
हुए जन्म आदि निमित्तोदरारा जब रुकावट दूर हो जाती है, तब शरीर, 
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इद्धिर्यो ओर चित्त--इन सवबमें परिवर्तनके लिये जिन-जिन वस्तुओंकी 
आवश्यकता होती है, उन-उनकौ पूर्तिं अपने-आप हो जाती है। रुकावट 
दूर होनेपर कमीको पूर्णं कर देना प्रकृतिका स्वभाव है॥२३॥ 


निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ ॥ ४॥ 


निर्माणचित्तानि- बनाये हुए चित्त; अस्मितामात्रात्‌-केवल अस्मितासे 
होते हे। 

व्याख्या-चित्तका उपादान कारण स्मिता है, अतः निमित्त यानी 
बनाये हए सब चित्त केवल अस्मितासे ही उत्पन होते हे ॥ ४॥ 


प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्‌॥ ५॥ 


अनेकेषाम्‌=-अनेक चितोंको; प्रवृत्तिभेदे=नाना प्रकारक प्रवृ्तियोमे; 
प्रयोजकम्‌ नियुक्त करनेवाला; एकम्‌-एक; चित्तम्‌-चित्त (होता) है। 

व्याख्या- जैसे अपने शरीरमें भिनन-भिन इद्धियोंको भिन-भिन 
कामोमे नियुक्त करनेवाला एक चित्त रहता ठै, उसी प्रकार उन बनाये 
हुए चिन्तको भिन-भिन कामोमें नियुक्त करनेवाला संचालक एक ही 
चित्त होता हे, जो कि योगीका स्वाभाविक चित्त है*॥५॥ 

सम्बन्ध-- पहले सूत्रम बतलाये हए पोच प्रकारके सिद्ध चित्तोमेसे समाधिद्रारा 
सिद्ध हृए चित्तकी विश्नेषताका वर्णन करते है-- 


तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ ॥ ६ ॥ 


तत्र-उनमेंसे; ध्यानजम्‌=जो ध्यानजनित चित्त होता है, वह; अनाशयम्‌= 
कर्म -संस्कारोसे रहित होता है। 


* यहा चौथे ओर पांचवे सूत्रका जो अर्थं भाष्यकार ओर टीकाकारोने बतलाया है, 
उसके अनुसार छठे सूत्रकी संगति ठीक नहीं बेठती, इस कारण टीकाकारोँने अगले सूत्रका 
सम्बन्ध प्रथम सूत्रसे जोड़ा है तथा चौथे ओर पाँच सूत्रसे जिस प्रकारसे अनेक 
निर्माणचित्तकी बात कही है, वह भी योक प्रसंगानुकूल नहीं प्रतीत होती; अतः वास्तवमें 
सूत्रकारका यहाँ क्या कहना है, यह विचारणीय विषय है। मने तो इन सूत्रौंका केवल 
शब्दानुवादमात्र कर दिया हे। 
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व्याख्या-- जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप ओर समाधि-इन र्पोच 
कारणोँसे शरीर, इन्द्रिय ओर चित्तका विलक्षण परिणाम होता है-- यह 
बात पहले कही गयी । उन पोच प्रकारसे उत्कर्षताको प्राप्त हुए चित्तौमेसे 
जो चित्त ध्यानसे उत्पन होता है अर्थात्‌ समाधिद्रारा विलक्षण शक्तिवाला 
होता है, वह कर्मसंस्कारोसे रहित होता है, अतः वही कैवल्यका हेतु 
हो सकता है, दूसरे जन्म, ओषध आदिके द्वारा विलक्षण शक्तियुक्त 
चित्तोमें क्मोकि संस्कार रहते है, इस कारण वे कैवल्यके हेतु नहीं 
हो सकते॥६॥ 

सम्बन्ध-- अन कमशियश्ून्य सिद्ध योगीके कर्मोकी विलक्षणताका प्रतिणादन 
करते है 


कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनस्तिविधमितरेषाम्‌॥ ७॥ 


योगिनः=योगीके; कर्मकर्म; अशुक्लाकृष्णम्‌-अशुक्ल ओर अकृष्ण 
होते हे (तथा); इतरेषाम्‌ =दूसरोके; त्रिविधम्‌ = तीन प्रकारके होते हैँ। 

व्याख्या-शुक्लकर्म उन कर्मोको कहते हैँ, जिनका फल सुखभोग 
होता हे ओर कृष्णकर्म उनको कहते हे, जो नरक आदि दुःखोँके कारण 
हैँ अर्थात्‌ पुण्यकर्मोका नाम शुक्लकर्म है ओर पापकर्मोका नाम कृष्णकर्म 
है, सिद्ध योगीके कर्म किसी प्रकारका भी भोग देनेवाले नहीं होते, क्योकि 
उसका चित्त कर्मसंस्कारोसे शून्य होता है यह बात पहले कह चुके है, 
इसलिये उन कर्मोको अशुक्ल ओर अकृष्ण कहते हैँ। योगीके सिवा 
साधारण मनुष्योके कर्म॒तीन प्रकारके होते हँ-(१) शुक्ल अर्थात्‌ 
पुण्यकर्म, (२) कृष्ण अर्थात्‌ पापकर्म ओर (३) शुक्लकृष्ण अर्थात्‌ पुण्य 
ओर पाप मिले हुए॥ ७॥ 

सम्बन्ध-- अव साधारण मनुष्योकि उन तीन प्रकारके कोक भोग किस प्रकार 
होता हैः यह कत्लाते है-- 


ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम्‌॥ ८ ॥ 


ततः=उन (तीन प्रकारके कर्मो) -से; तद्विपाकानुगुणानाम्‌=उनके 
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फलभोगानुकूल; वासनानाम्‌-वासनाओंकी; एवनही; अभिव्यक्तिः = 
अभिव्यक्ति (उत्पत्ति) होती है। 

व्याख्या--योग-साधनोँके द्वारा जिनका चित्त शुद्ध नहीं हुआ है, 
उन साधारण मनुष्योके कर्म संस्काररूपसे अन्तः करणमें संगृहीत (इकयट्ठे 
हुए) रहते है, अतः उन कर्मोमिंसे जो कर्म जिस समय फलभोग करानेके 
लिये तैयार होता है, उस समय उस कर्मका जैसा फल होनेवाला है, 
वैसी ही वासना उत्पन होती है, अन्य कर्मोकि फलभोगको नहीं ॥ ८ ॥ 

सम्बन्ध-- कर्मसंस्कार तो अनेक जन्ोकि अनन्त होते हे उनम देश्ु काल ओर 
जन्म- जन्मान्तरका अन्तर प्ड जाता है इस स्थितिमें वतमान जन्पके अनुरूप 
फलभोगकी वासनां कैसे उत्पनन होती है इसपर कहते है 


जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्य स्मृतिसंस्कारयो- 
रेकरूपत्वात्‌॥ ९॥ 


जातिदेशकालव्यवहितानाम्‌ = जाति, देश ओर काल--इन तीनोँका 
व्यवधान रहनेपर; अपि=भी; आनन्तर्यम्‌-कर्मके संस्कारोमें व्यवधान 
नहीं होता है; स्मृतिसंस्कारयोः = क्योकि स्मृति ओर संस्कार दोनँका; 
एकरूपत्वात्‌-एक ही स्वरूप होता है। 

व्याख्या-- कोई कर्म किसी एक जन्ममें किया गया हे ओर कोई 
कर्म किसी दूसरे जन्ममें किया गया है, यह उन कर्मोमिं जन्मका व्यवधान 
हे। इसी तरह भिनन-भिनन कर्मोमिं देश ओर कालका भी व्यवधान होता 
है। इस प्रकार जन्म, देश ओर कालका व्यवधान होते हुए भी जिस 
कर्मका फल प्राप्त होनैवाला ठै; उसके अनुसार भोगवासना उत्पन होनेमें 
कोई अडचन नहीं पडती, क्योकि स्मृति ओर संस्कार-ये दोनों एक 
ही हैं। जिस कर्मफलका उत्पादक निमित्त कारण आ जाता है, वैसी 
ही वासना प्रकट हो जाती है। यदि किसीको उसके पूर्वजन्मके कर्मका 
फल भोगनेके लिये गौको योनि मिलनेवाली है, तो उसने गौको योनि 
जब कभी पायी है, उसकी वासना प्रकट हो जायगी। भाव यह कि 
चाहे उस जन्मके बाद दूसरे कितने ही जन्म बीत चुके हँ, कितना 
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ही समय बीत चुका हो ओर वह किसी भी देशमें हुआ हो, उसकी 
वासना स्फुरित हो जायगी । स्मृति ओर संस्कासोँकौ एकता होनेके कारण 
जो फल मिलता है, उसके अनुकूल भोगवासना यानी स्मृति पैदा हो 
जाती है॥९॥ 

सम्बन्ध-- यहातक का होती हे कि जन वासनाअकि अनुसार ही जन्य होता है 
ओर कमोकि अनुसार वासना होती है तव सकसे पहले जन् दनेवाली वासना कहास 
आयी 2 इसपर कहते है 


तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्‌ ॥ १०॥ 


तासाम्‌-उन वासनाओंकौ; अनादित्वम्‌-अनादिता है; आशिषः 
नित्यत्वात्‌ =क्योँकि प्राणीमें (अपने) बने रहनेकौ इच्छा नित्य अर्थात्‌ 
अनादिकालसे; च ही हे। 

व्याख्या - प्रत्येक प्राणीको जीवनको इच्छा नित्य बनी रहती है, 
मृत्युका भय तुरंत जन्मे हुए क्षुद्र-से-क्षुद्र जीवम भी देखा जाता हे, इससे 
पूर्वजन्मकौ सिद्धि होती हे। उस जन्ममे भी मरणभयकी व्याप्ति होनेसे 
जन्म-जन्मान्तरकी परम्परा अनादि सिद्ध हो जाती है। अतएव वासनाओंका 
अनादित्व भी अपने-आप सिद्ध हो जाता हे॥ १०॥ 

सम्बन्ध- ट्स प्रकार यदि वासनां अनादि टै त्वतो इनका अभाव भी न्ट होता 
होगा फिर पुरुष्की सक्ति कैसे होगी 2 इसपर कहते है 


हेतुफलाश्रयालम्बनैः संगृह तत्वादेषामभावे तदभावः ॥ ९९॥ 


हेतुफलाश्रयालम्बनैः =हेतु, फल, आश्रय ओर आलम्बन, इनसे; 
संगृहीतत्वात्‌-वासनाओंका संग्रह होता है, इसलिये; एषाम्‌=इन (चारों) - 
का; अभावे=अभाव होनेसे; तदभावः=उन (वासनाओंं )-का भी (सर्वथा) 
अभाव हो जाता हे। 

व्याख्या-- वासनाओंका हेतु अविद्यादि क्लेश ओर उनके रहते हुए 
होनेवाले कर्म हँ । इनका फल पुनर्जन्म, आयु ओर भोग है। आश्रय चित्त 
हे ओर शब्दादि विषय आलम्बन हैँ । वासना इनके सम्बन्धसे ही संगृहीत 
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हो रही दै। जब योगसाधनोँसे इनका अभाव हो जाता है अर्थात्‌ जब 
विवेकनज्ञानसे अविद्याका नाश हो जाता है (योग० ४।३०) तब कमोमिं 
फल देनेको सामर्थ्य नहीं रहती, चित्त अपने कारणे विलीन हो जाता 
है (योग० ४।२३४) । उपर्युक्त साधनाँके न रहनेसे विषयोंके साथ पुरुषका 
सम्बन्ध नहीं होता। इस प्रकार हेतु, फल, आश्रय ओर आलम्बन-इन 
चारोका अभाव होनेसे वासनाओंका अभाव अपने-आप हो जाता हे, अतः 
योगीका पुनर्जन्म नहीं होता॥ ११॥ 

सम्बन्ध- यदि सत्‌ वस्तुका कभी अभाव होता ही नहीं तन वासनाओका ओर 
उनके हेतु आदिका नाश होना कैसे सम्भव हे। इसपर कहते है 


अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्वभेदाद्धर्माणाम्‌॥ १२॥ 


धर्माणाम्‌-धर्मोमिं, अध्वभेदात्‌-कालका भेद होता है, इस कारणः; 
अतीतानागतम्‌-जो धर्म (अविद्या, वासना, चित्त ओर चित्तकौ वृत्तियां 
आदि) अतीत हो गये हँ ओर जो अनागत हैँ-अभी प्रकट नहीं हुए है, 
वे भी; स्वरूपतोऽस्ति-स्वरूपसे विद्यमान रहते हे । 

व्याख्या - वस्तुका वास्तवमें अभाव कभी नहीं होता, वस्तुके धर्म 
चित्त ओर वासना आदि कुछ अनागत स्थितिं रहते है, कुछ वर्तमान 
स्थितिमें ओर कुक अतीत स्थितिमें। इससे यह नहीं समञ्लना चाहिये कि 
जो वर्तमान है, उन्हीकौ सत्ता है दूसरोको नही, क्योकि उनका स्वरूपसे 
अभाव नहीं होता है। अतीत ओर अनागत-अवस्थामें वे अपने कारणों 
रहते है, व्यक्त नहीं रहते । यह अपने कारणम विलीन हो जाना ही उनका 
नाश या अभाव है (योग० ३।१३) । योगीका उन वासनादिके साथ 
सम्बन्ध- विच्छेद हो जाता है, अतः वे योगीके पुनर्जन्ममें हेतु नहीं बन 
सकते ॥ १२॥ 

सम्बन्ध-- धममोक्रा असली स्वरूप क्या हे 2 सो नतलाते है 


ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मानः ॥ ९३॥ 
ते-वे (समस्त धर्म); व्यक्तसृक्ष्माः=व्यक्त स्थितिमे ओर सूक्ष्म 
स्थितिमें (सदैव); गुणात्मानः =गुणस्वरूप ही हँ। 
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व्याख्या--वे धर्म जिस समय वर्तमान है, उस समय भी अपने 
कारणरूप गुणोँसे भिन नहीं हैँ तथा जिस समय अनागत ओर अतीत-- 
इन दोनों प्रकारकी सुक्ष्म स्थितिमें हे, तब भी गुणस्वरूप ही हैँ; क्योकि 
गुण उन धर्मरूप समस्त भिनन-भिनन वस्तुओं धर्मी (कारण) -रूपसे 
सदैव अनुगत रहते ठै, उनका कभी अभाव नहीं होता, अतः वास्तवमें 
किसी भी वस्तुको सत्ताका अभाव नहीं है। गुणस्वरूपसे वह सदेव 
विद्यमान है, परन्तु परिणामशील होनेके कारण उसमें निरन्तर परिवर्तन 
होता रहता हे॥ १२३॥ 

सम्बन्ध-- यदि गु्णोका कार्य नेसे कास्तवमे सन कुछ गुणस्वरूप ही हे तो फिर 
भिन्न-भिन्न स्वभावकाले तीनों गुणोंसे एक-एक वस्तुक उत्पत्ति केसे हो जाती हे 
हरेकसे अलग-अलग कस्तु होनी चाहिये शी2 इसपर कहते है 

परिणामैकत्वाद्रस्तुतत््वम्‌॥ १४॥ 

परिणामेकत्वात्‌-परिणामकौ एकतासे; वस्तुतत्त्वम्‌-वस्तुका वैसा 
होना सम्भव हे। 

व्याख्या- परन्तु भिनन स्वभाववाले गुणोका जब एक परिणाम 
होता है, सब मिल-जुलकर जब किसी एक वस्तुके रूपमे परिणत 
होते है, तब वैसा होनेमें कोई विरोध नहीं हे। भिन-भिन वस्तुओंके 
एक परिणामसे एक वस्तुका प्रकट होना प्रत्यक्ष देखनेमे भी आता 
है। जैसे पृथ्वी ओर जल मिलकर सूर्यं ओर चन्द्रमाकौ रर्मियोके 
सम्बन्धसे वृक्षके रूपमेँ परिणत हो जाते है ओर उसमे फिर नाना 
जाति, नाना आकार ओर नाना व्यक्तित्वका भेद हो जाता है परन्तु 
वस्तुतः वे अपने धर्मियोसे सर्वथा अभिन है, उसी प्रकार सब 
वस्तुएँ गुणस्वरूप ही दै, उनसे भन नहीं हैँ ॥ १४॥ 

सम्बन्ध-- जो लोग यह मानते है कि दृश्य को वस्त नही हे वासनाके नलसे चित्त 
ही दृश्यरूपम प्रतीत होने लग जाता है उनकी मान्यता गलत हे; क्योकि-- 

वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोर्विभक्तः पन्थाः ॥ १५॥ 
वस्तुसाम्ये=वस्तुकौ एकतामें (भी), चित्तभेदात्‌-चित्तका भेद प्रत्यक्ष 
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है, इसलिये; तयोः = (चित्त ओर उसके द्वारा देखी जानेवाली वस्तु) इन 
दोनोँका; पन्थाः =मार्ग; विभक्तः=अलग-अलग हे। 

व्याख्या-एक ही वस्तुमें मनुष्योके चिन्तको वृत्तिर्या अलग-अलग 
होती है अर्थात्‌ अनेक चित्तोँका विषय वह एक ही वस्तु विभिन्न प्रकारसे 
बनती हे, यह प्रत्यक्ष हे। इस परिस्थितिमें यदि वस्तु किसी एक चित्तकी 
कल्पनामात्र मानी जाय तो वह अनेक चित्तोका विषय नहीं बन सकती । 
अतः सबको उसका स्वरूप नहीं दीखना चाहिये था, परंतु एसा 
नहीं होता, वह सबको ही दीखती है। इसके सिवा यदि उसको अनेक 
चित्तौको कल्पना मानी जाय, तो यह भी ठीक नहीं; क्योकि वह वस्तु 
भिनन-भिन कालमें अनेक चित्तका विषय बनती हूर देखी जाती हे। 
इस परिस्थितिमें वह कौन-से अनेक चित्तोकी कल्पना मानी 
जायगी ? अतएव वस्तुको एकता ओर उसे विषय करनेवाले चित्तोकौ 
अनेकता होनेके कारण दोनों अलग-अलग पदार्थ हैँ यह मान्यता ही 
समीचीन है॥ १५॥ 

सम्बन्ध-- पनः पूर्वपक्षका खण्डन करनेके लिये दूसरा सूत्र कहते है-- 


न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा कि स्यात्‌॥ ९६॥ 


च~इसके सिवा; वस्तु=दृश्य वस्तु; एकचित्ततन्त्रम्‌-किसी एक 
चित्तके अधीन; ननदी है (क्योकि); तदप्रमाणकम्‌-जब वह 
चित्तका विषय नहीं रहेगी; तदा-उस समय; किं स्यात्‌-वस्तुका क्या 
होगा? 

व्याख्या-- इसके सिवा विद्यमान दृश्य वस्तु किसी एक चित्तके 
अधीन नहीं है, इसलिये भी कल्पनामात्र नहीं है, क्योकि यदि कल्पनामात्र 
मानी जाय तो जब वह चित्त उसको विषय करना (देखना) छोड 
दे, उस समय वह नहीं रहनी चाहिये। परंतु एेसा नहीं होता, वस्तु 
वैसी-की-वैसी ही विद्यमान रहती है। इससे यह सिद्ध होता है कि 
दीखनेवाली वस्तु किसी एक चित्तके अधीन नहीं है तथा दृश्य वस्तु 
चित्तसे भिन है ओर वह सच्ची है॥ १६॥ 
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सम्बन्ध-- यदि बाहरका दृश्य वस्तु अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखती हे तो वह कभी 
दीखती हे ओर कभी नहीं दीखती, इसमे क्या कारण हे इसपर कहते है 


तदुपरागापेकषित्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ ॥ १७॥ 


चित्तस्य चित्त; तदुपरागापेश्षित्वात्‌=वस्तुके उपराग (अपनेमें उसका 
प्रतिबिम्ब पड्ने)-कौ अपेक्षावाला है, इस कारण (उसके द्वारा); 
वस्तु-वस्तु; ज्ञाताज्ञातम्‌-कभी ज्ञात ओर कभी अज्ञात होती है यह सर्वथा 
उचित हे। 

व्याख्या-- इन्दरियोकौो समीपतासे जिस पदार्थको चित्तम पराई 
पडती है, उसी वस्तुको चित्त जान सकता है, अन्य वस्तुको नहीं । उसे 
वस्तुका ज्ञान प्राप्त करनेमें उसके उपराग (पराई प्रतिबिम्ब) -की अपेक्षा 
है। अतः जब जिस वस्तुका उसमें प्रतिबिम्ब पडता है, यानी इद्दियोके 
द्वारा चित्तसे जब जिस वस्तुका सम्बन्ध होता टै, उस समय वह वस्तु 
उसके ज्ञात है ओर जिस समय वह उसकी वृत्तिका विषय नहीं बनती 
अर्थात्‌ चित्ते उपरंजित नहीं होती, उस समय अज्ञात हे ॥ १७॥ 

सम्बन्ध-- टस प्रकार दृश्य वस्तुओंसे चित्तकी भिन्न सत्ता सिद्ध करके अन द्रष्टा 
पुरुषस भी चित्तकी भिन्न स्ता विद्ध करते है- 


सदा च्नाताश्चत्तवृत्तयस्तप्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वात्‌॥ १८. ॥ 


तत्प्रभोः =उस (चित्त)-का स्वामी; पुरुषस्य पुरुषः; अपरिणामित्वात्‌ 
परिणामी नहीं है, इसलिये; चित्तवृत्तयः =चित्तकौ वृत्तिर्या (उसे); सदा 
ज्ञाताः=सदा ज्ञात रहती हैँ । 

व्याख्या-- चित्त तो परिणामी है, इस कारण वह बाहरकौ वस्तुओंको 
सदा नहीं देख सकता। जब जिस वस्तुका उसके साथ सम्बन्ध होता है, 
तभी उसे देखता है । किंतु उस चित्तका स्वामी जो पुरुष है वह अपरिणामी 
हे। इस कारण वह चित्तकी वृत्तियोंको सदेव देखता रहता हे। जिस समय 
जो वृत्ति चित्तमें उत्पनन होती हे ओर जो शान्त होती ठै, वे सभी उसे 
विदित रहती दँ ॥ १८॥ 
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सम्बन्ध-- चित्त जिस प्रकार वस्तुका प्रकारक है उसी प्रकार अपना भी हे। फिर 
चित्तये भिन्न दूसरेको द्रष्टा माननेकी क्या आवश्यकता हे । इसपर कहते है- 


न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्‌ ॥ १९॥ 


तत्‌=वह (चित्त); स्वाभासम्‌-स्वप्रकाश (प्रकाशस्वरूप); न=नहीं 
है; दृश्यत्वात्‌- क्योकि वह दृश्य है। 

व्याख्या- चित्त दृश्य ठै, इसलिये जड है। वह स्वप्रकाश यानी 
अपने-आपको जाननेवाला-- प्रकाशस्वरूप नहीं है, उसमें जो चेतनता 
दिखलायी देती है, जिसके कारण वह किसी अंशमें चेतन कहा जाता है, 
वह चेतना उसमें चेतन पुरुषका प्रतिबिम्ब पडनेसे हे। जब चित्ते बाह्य 
वस्तु ओर चेतन पुरुष--इन दोनँका प्रतिबिम्ब पडता हे, उस समय 
पुरुष चित्तको वृत्तियोके रूपमें तद्रूप-सा हुआ रहता है (योग० १।४) 
ओर चित्त चेतन-सा प्रतीत होने लगता है; परंतु वास्तवमें जेसे इन्धा 
ओर शब्द आदि विषय दृश्य होनेके कारण स्वप्रकाश नहीं हँ, उसी प्रकार 
चित्त भी दृश्य होनेके कारण स्वप्रकाश नहीं है ॥ १९॥ 

सम्बन्ध-- चित्तो स्वप्रकाश मानने दूखरा दोष दिखाते है 


एकसमये चोभयानवधारणम्‌ ॥ २०॥ 


चतथा; एकसमये=एक काले; उभयानवधारणम्‌-( चित्त ओर 
उसका विषय)-इन दोनोंके स्वरूपको जानना भी नहीं हो सकता। 

व्याख्या- बाहरके पदार्थका चित्तमें प्रतििम्न पडता है, तब द्रष्टा 
पुरुषको उस प्रतिबिम्बसहित चित्तका ज्ञान होना युक्तियुक्त है; क्योकि वह 
अपरिणामी है। परंतु चित्त अपने स्वरूपको ओर दृश्य पदार्थके स्वरूपको 
एक साथ ही नहीं जान सकता; क्योकि परिणामशील होनेके कारण उसे 
एक ही कालमें दो ज्ञान नहीं हो सकते। अतः यही समञ्जना चाहिये कि 
चित्त स्वप्रकाश नहीं है। चित्तका काम केवल बाह्य पदार्थके स्वरूपको 
अपने स्वामी द्रष्टा पुरुषके सामने रख देना है; फिर उसे जाननेका काम 
तो पुरुषका है ॥ २०॥ 
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सम्बन्ध-- चित्तसे विषयका साक्षात्कार होता हे ओर वह चित्त उस विष्यसहित 
दूसरे चि्तसे देखा जाता है । इस प्रकार चिक्तका ओर विषयका एक साथ ज्ञान हो जाता 
हे। यह मान लिया जाय तो क्या हानि है। इसपर कहते है- 


चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिवुद्धेरतिप्रसङ्कः स्मृतिसंकरश्च ॥ २९॥ 


चित्तान्तरदृश्ये=एक यचित्तको दूसरे चित्तका दृश्य मान लेनेपर; 
बुद्धिबुद्धेः अतिप्रसङ्कः =वह चित्त फिर दूसरे चित्तका दृश्य होगा-इस 
प्रकार अनवस्था प्राप्त होगी; च=ओौरः; स्मृतिसंकरः =स्मृतिका भी मिश्रण 
हो जायगा। 

व्याख्या-इस प्रकार एक चित्तको दूसरे चित्तका दृश्य मान 
लेनेसे एक तो अनवस्था दोष आता ठै, दूसरे स्मृतिके संकर हो जानेका 
दोष आता है; क्योकि एक चित्तने तो किसी विषयको जाना, दूसरेने 
उस विषयसहित॒चित्तको जाना, इसी प्रकार दूसरेको तीसरेने, 
तीसरेको चौथेने इस तरह चलते रहनेपर तो एक वस्तुका ज्ञान भी 
कभी समाप्त नहीं होगा, यह अनवस्था दोष आयेगा ओौर उन अनेक 
ज्ञानोंकी एक साथ स्मृति होनेपर यह निर्णय नहीं हो सकेगा कि कौन- 
से ज्ञानका क्या स्वरूप है, स्मृतिका मिश्रण हो जायगा, सो यह किसीके 
अनुभवकी बात नहीं हे, सब कोई एेसा ही स्मरण करते हैँ कि अमुक 
पदार्थको मैने जाना था। एेसा कोई नहीं कहता कि अमुक पदार्थको, 
उसके ज्ञानको, फिर उसके ज्ञानसहित ज्ञानको, फिर उसके भी ज्ञानसहित 
ज्ञानको मैने जाना था--इत्यादि। अतः चित्तसे भिन्न द्रष्टाको मानना 
ही युक्तिसंगत है॥ २१॥ 

सम्बन्ध-- चित्त स्वप्रकाश भी नहीं है ओर दूसरे चिक्तका विष्य भी न्ह है तो फिर 
यह बतलाना चाहिये किं चित्तका द्रष्टा कौन हः क्योकि पुरुष तो असग ओौर निर्विकार 
है कह किसीका द्रष्टा ओर भोक्ता कैसे हो सकता हे। इसपर कहते है 


चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वलुदधिसंवेदनम्‌॥ २२॥ 
चितेः अप्रतिसंक्रमायाः = यद्यपि चेतन-शक्ति (पुरुष) क्रियासे 
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रहित ओर असंग है, तो भी; तदाकारापत्तौ=तदाकार हो जानेपर; 
स्ववुदधिसंवेदनम्‌=-( उसे) अपनी बुद्धिका (चित्तका) ज्ञान होता हे। 
व्याख्या-- चेतन पुरुष निर्विकार, अपरिणामी, क्रियाशून्य ओर असंग 
है, इसमें कोई संदेह नहीं; परंतु विकारशील नाना प्रकारके दृश्य पदार्थोकि 
प्रतिबिम्बसे तदाकार हुए चित्तके सम्बन्धमें जब वह चित्तके आकारवाला- 
सा हो जाता हे (योग० १।४), उस समय उसे वृत्तियोंसहित बुद्धिका ज्ञान 
होता है। अतः उसे अपनी बुद्धि ओर बुद्धिको वृत्तियोका ज्ञाता ओर भोक्ता 
कहा जाता है। वास्तवमें तो पुरुष न ज्ञाता ही है ओर न भोक्ता ही, वह 
तो सर्वथा निर्विकार, असंग ओर स्वप्रकाश चेतनमात्र है (योग० २।२०)। 
भाव यह है कि चेतनके उपरागसे उपरंजित हुई बुद्धिका केवल अनुकरण 
करनेवाला-सा होनेके कारण ही चेतनको ज्ञाता कहा जाता है॥ २२॥ 
सम्बन्ध- एसा किस कारणसे होता हे 2 यह बत्लाते है- 


द्रष्टदूश्योपरक्तं चित्तं सर्वार्थम्‌॥ २३॥ 


द्रष्टृदूश्योपरक्तम्‌ द्रष्य ओर दृश्य--इन दोसे रेगा हुआ; चित्तम्‌-चित्त; 
सर्वार्थम्‌-सब अर्थवाला हो जाता हे। 

व्याख्या-- यह चित्त जब दृश्य पदार्थसे रंगा हुआ; अपने स्वरूपके 
सहित द्रष्टाका विषय (दृश्य) बनकर उससे सम्बन्धित होता है, तब द्रष्टा 
ओर दृश्य--इन दोनोँके रेगमें रंग जाता हे अर्थात्‌ उन दोनोंका प्रतिनिम्ब 
इसमें पड्नेके कारण यह दोनोंका आकार धारण कर लेता है ओर इसका 
निजी रूप भी वर्तमान रहता ही है, इस कारण यह चित्त ही सब अर्थवाला 
हो जाता है यानी दृश्य पदार्थके रूपवाला, द्रष्टा पुरुषके रूपवाला ओर 
अपने रूपवाला-इस प्रकार सर्वरूपवाला हो जाता है। 

इसे इस प्रकार समञ्लना चाहिये- 

(१) चित्ततत्त्व या बुद्धितत्त्व जो कुछ कहिये- यह तीनों गुणोका 
पटला ओर सात्विक परिणाम है। यह क्रियाशील, परिणामी ओर जड है 
किंतु सात्विक होनेके कारण स्फरिकमणिकौ भति उज्ज्वल है; यह 
चित्तका अपना रूप है। 
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(२) इसके सामने जिस समय जैसा बाह्य पदार्थं आता है अर्थात्‌ जिस 
पदार्थका सम्बन्ध होता है, उसके रंगमें रंगा हुआ यह तदाकार हो जाता 
है, इसलिये पदार्थके रूपमे प्रतीत होता है। 

(३) पुरुषके साथ सम्बन्ध होनेके कारण वह द्रष्टा चेतन पुरुषके 
रंगमें रेगा हुआ रहता है, इसलिये यह तदाकार हुआ चेतनके रूपम प्रतीत 
होने लगता है। 

वास्तवमें चित्त उसमें प्रतिविम्बित होनेवाले विषयोसे ओर चेतन 
पुरुषसे सर्वथा भिन है तो भी भ्रान्तिसे उनके रूपमे प्रतीत होने 
लग जाता है। अतएव कई दर्शनकार तो चित्तको ही चेतन- 
दरष्टा मानकर कहने लगते है कि चित्तसे भिन ओर कोई द्रष्टा 
नहीं है ओर दूसरे यह कहते दै कि चित्तसे अतिरिक्त ये दीखनेवाले 
गौ, घट आदि ओर उसके कारणरूप पंचभूत॒ आदि पदार्थं भी 
कुछ नहीं हैँ चित्त ही सन रूप होकर दिखलायी देता है। परंतु 
यह भ्रम समाधिके द्वारा पुरुषकी अपने स्वरूपमें स्थिति हो जानेपर 
नष्ट हो जाता टै॥ २३॥ 

सम्बन्ध-- अव चिक्तसे भिन्न द्रष्टा यृरुषकाी सत्ताको कट्‌ करनेके लिये दूसरा हेतु 
नतलाते है 


तदसंख्येयवासनाभिश्चित्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात्‌॥ २४॥ 


तत्‌-वह (चित्त); असंख्येयवासनाभिः= असंख्येय वासनाओंसे; चित्रम्‌ 
अपिचित्रित होनेपर भी; परार्थम्‌ -दूसरेके लिये हे; संहत्यकारित्वात्‌ 
क्योकि यह संहत्यकारी (मिल-जुलकर कार्य करनेवाला) है। 

व्याख्या-- जो वस्तु बहुत पदार्थोसि मिल-जुलकर कार्यम समर्थ 
होती है; वह संहत्यकारी कहलाती है-- जैसे मकान, भोजन आदि। एेसी 
वस्तु अपनेसे भिन किसी दूसरेके लिये ही हुआ करती है, अपने 
लिये नही; अतः यह परार्थं कहलाती है। यह चित्त भी सत्त्व, रज 
ओर तम-इन तीनों गुणोके मिश्रणसे उत्पन है तथा बाह्य पदार्थं ओर 
इन्दियोके संयोगसे उनसे मिल-जुलकर कार्य करनेमें समर्थ होता है; 
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अतः यह अपने लिये नहीं है, द्रष्टा पुरुषके लिये है तथा उसीके 
भोग ओर अपवर्गका सम्पादन करनेके लिये यह नाना वासनाओंसे 
चित्रित है। 

भाव यह है कि यद्यपि चित्तम ही सब बाह्य पदार्थोकि चित्र पड़ते 
हैँ ओर वह अगणित वासनाओंसे रगा हुआ है तो भी वह स्वयंप्रकाश 
ओर द्रष्टा नहीं है; क्योकि वह बाह्य पदार्थ ओर इन्द्रिय आदिसे मिल- 
जुलकर काम करनेवाला ठै, अतः दूसरेके लिये हे॥ २४॥ 

सम्बन्ध-- यहातक चित्त ओर आत्मा--इन दो्नोकी भिन्ताका युक्तियोद्रारा 
प्रतिपादन किया; किन्तु युक्तियोसे तो आत्साका स्वरूप सामान्यभावसे ही समङ्जमे आता 
है उसके स्वरूपका विद्ेष जान तो समाधिद्रारा ही हो सकता हे। अतः समाधिम 
होनेवाले विवेकन्ञानद्रार जन योगी आत्मस्वरूपका प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है तन 
उसकी क्या पहचान है 2 यह बतलाते है 


विशेषदर्शिन आत्मभावभावनाविनिवृत्तिः ॥ २५॥ 


विशोषद्शिनः =(समाधिजनित विवेकन्ञानके द्वारा) चित्त ओर आत्माके 
भेदको प्रत्यक्ष कर लेनेवाले (योगी )-कौ; आत्मभावभावनाविनिवृत्तिः= 
आत्मभावविषयक भावना सर्वथा निवृत्त हो जाती है। 

व्याख्या-- अपने स्वरूपको जाननेके लिये जो इस प्रकारके 
संकल्प होते दै किमे कौन हूं, कैसा हूइत्यादि, इसका नाम 
आत्मभावभावना अर्थात्‌ आत्मन्ञानके विषयका चिन्तन है। यह 
जनतक मनुष्यको आत्माके स्वरूपका ज्ञान नहीं होता, तनतक ऊचे 
से-ऊचे साधकमे भी विद्यमान रहती है। परंतु जिसने विवेकन्ञानद्रारा 
इस भेदको भलीभति समञ्ञ लिया है कि शरीर ओर चित्त आदिसे 
आत्मा भिनन है, जिसे अपने स्वरूपका संशयरहित प्रत्यक्ष अनुभव 
हो गया है, उसकौ उपर्युक्त आत्मभावभावना सर्वथा मिट जाती 
हे। यही उसकी पहचान हे ॥ २५॥ 

सम्बन्ध-- उस समय उस योगीके चित्तकी कैसी स्थिति रहती हे? यह 
नतलाते है 
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तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तम्‌ ॥ २६॥ 


तदा=उस समय (योगीका); चित्तम्‌-चित्त; विवेकनिम्नम्‌-विवेकमें 
लुका हुआ; केवल्यप्राग्भारम्‌-कैवल्यके अभिमुख हो जाता है। 

व्याख्या-- अज्ञान-अवस्थामें साधारण मनुष्योका चित्त अज्ञानमें 
निमग्न ओर विषय-परायण अर्थात्‌ विषयोँके अभिमुख रहता है । परंतु जब 
विवेकन्ञानका उदय हो जाता है, उस समय योगीका चित्त निःसार संसारके 
विषयोंको ओर नहीं जाता, उनसे सर्वथा विरक्त हो जाता है ओर उस 
विवेकन्ञानमें निरन्तर बहता है तथा कैवल्यके अभिमुख हो जाता है यानी 
अपने कारणमें विलीन होना आरम्भ कर देता है; क्योंकि चित्तका अपने 
कारणमें विलीन हो जाना ओर द्रष्टा-स्वरूपमें प्रतिष्ठित हो जाना-- यही 
कैवल्य है (योग० ४।३४) ॥ २६॥ 

सम्बन्ध- यदि योगीका चित्त विवेकञ्ञानमे ज्ुका हआ रहता है तथा अपने 
कारणमै विलीन होने लगता है तौ फिर व्वुत्थान-अवस्थाये उसका दूसरी वृत्ति कैसी 
होती होगी 2 इसपर कहते है 


तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥ २७॥ 


तच्छिद्रेषु -उस (समाधि )-के अन्तराले; प्रत्ययान्तराणि दूसरे पदार्थोका 
ज्ञान; संस्कारेभ्यः =पूर्वसंस्कारोँसे होता है। 

व्याख्या-- विवेकनज्ञानमें निमग्न हुए चित्तम व्युत्थान-अवस्थाओंके 
समय जो अन्य वस्तुओंकी प्रतीतिका व्यवहार देखनेमें आता टै, वह 
दग्ध-बीजके सदृश विद्यमान पूर्वसंस्कारोंसे देखनेमें आता है ॥ २७॥ 

सम्बन्ध-- उन सस्कारोका सर्वथा नाश कब ओर कैसे होता हे 2 इस जिज्लासापर 
कहते है 


हानमेषां क्लेशवदुक्तम्‌ ॥ २८ ॥ 


एषाम्‌-इन संस्कारोका; हानम्‌-विनाश; क्लेशवत्‌ = व्लेशोंकौ भांति; 
उक्तम्‌-कहा गया है। 
व्याख्या--दग्ध हुए बीजके सदृश जो सुक्ष्म क्लेश हैँ, उनका 
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अभाव जैसे प्रतिप्रसवसे अर्थात्‌ कारणमें कार्यके लयसे बतलाया है (योग० 
२। १०), उसी प्रकार इनका भी समञ्च लेना चाहिये । जबतक किसी भी 
परिस्थितिमें चित्त वर्तमान है, तबतक संस्कारोका सर्वथा नाश नहीं होता; 
उनका नाश तो चित्तके अपने कारण गुणोमें विलीन होनेपर उसके साथ ही 
होता हे, परंतु भूने हए बीजके सदृश ज्ञानरूप अग्निसे जलाये हुए संस्कार 
विद्यमान रहकर भी पुनर्जन्मके हेतु नहीं बन सकते। अतः उनके कारण 
होनेवाला पदार्थोका ञान नये संस्कारोका उत्पादक नहीं हे (योग० ४।६) ॥ २८॥ 

सम्बन्ध-- विवेकज्ञान प्राप्त होनेके गाद क्या होता है 2 इस जिज्ञासापर कहते है 


प्रसंख्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्याते्धर्ममेघः 
समाधिः॥ २९॥ 


प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य=जिस योगीका विवेकन्ञानकौ महिमामें 
भी वैराग्य हो जाता है, उसका; सर्वथा विवेकख्यातेः विवेकनज्ञान सर्वथा 
प्रकाशमान रहनेके कारण उसको; धर्मपेघः समाधिः धर्ममेघ समाधि 
प्राप्त हो जाती है। 

व्याख्या-- जब विवेकज्ञान उदय होता है, तब योगीके चित्तं 
अत्यन्त स्वच्छता आ जाती है, अतः उसमें विलक्षण शक्ति आ जाती है, 
उस समय योगी सर्वज्ञ हो जाता है (योग० ३। ४९) । एेसी सामर्थ्य प्राप्त 
होनेपर भी जो योगी उस सामर्थ्यका उपभोग नहीं करता, सर्वज्षतारूप 
एेश्वर्यमें आसक्त नहीं होता, उससे सर्वथा विरक्त हो जाता है, तब उसके 
विवेकन्लानमें किसी प्रकारका अन्तराय (विघ्न) नहीं पड़ सकता, वह 
निरन्तर उदित (प्रकाशमान) रहता है, इसलिये, तत्काल ही उस योगीको 
धर्ममेघ समाधि प्राप्त हो जाती है॥ २९॥ 

सम्बन्ध-- उस धर्यमिष समाधिये क्या होता है इसपर कहते है-- 


ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः॥ ३०॥ 


ततः=उस (धर्ममेघ समाधि)-से; क्लेशकर्मनिवृत्तिः=क्लेश ओर 
कर्मोका सर्वथा नाश हो जाता है। 
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व्याख्या- उक्त प्रकारसे जब योगीकी धर्ममेघ समाधि सिद्ध 
हो जाती है, तन उस योगीके अविद्यादि पचों क्लेश तथा शुक्ल, 
कृष्ण ओर मिश्रित-एेसे तीनों प्रकारके कर्मसंस्कार समूल नष्ट 
हो जाते है। अतः वह योगी जीवन्मुक्त कहलाता है॥ ३०॥ 

सम्बन्ध-- उस समय योगीके ज्ञानका क्या स्वरूप होता हे 2 यह नतलाते है 


तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज््ेयमल्पम्‌ ॥ २९॥ 


तदा-उस समय; सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्य-जिसके सब 
प्रकारके परदे ओर मल हट चुके टै, एेसा ज्ञान; आनन्त्यात्‌-अनन्त 
(सीमारहित) हो जाता है, इस कारणः; ज्ञेयम्‌ अल्पम्‌-ज्ञेय पदार्थ 
अल्प हो जाते हेँ। 

व्याख्या-- विवेकन्ञानकी प्राप्तिके पहले ज्ञानको सीमाबद्ध करनेवाले 
जितने भी अविद्या आदि परदे रहते है एवं उसमें जितना भी 
कर्म-संस्काररूपमें संग्रह किया हुजआ मल रहता है, वे सब-के- 
सब उपर्युक्त धर्ममेघ समाधिमें नष्ट हो जाते है । इस कारण योगीका 
ज्ञान अनन्त--सीमारहित हो जाता है, तब दुनियाके जितने भी ज्ञेय 
पदार्थ है, वे एेसे अल्प हो आते हैँ जिस प्रकार आकाशमें जुगनू 
(खद्योत), उस समय उस सिद्ध ओर मुक्त योगीसे कोई भी तत्त्व 
अज्ञात नहीं रह सकता॥३१॥ 

सम्बन्ध-- यहा यह प्रश्न उठता हे कि तीनों गुण परिणामञज्रील हैः अतः उनका 
परिणाम अवश्यम्भावी है, फिर वे योगीके लिये पुनर्जन्म देनेवाले क्यो नी होते. इसपर 
कहते है 


ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिर्गुणानाम्‌॥ ३२॥ 


ततः=उसके बाद; कृतार्थानाम्‌-अपने कामको पूरा कर चुकनेवाले; 
गुणानाम्‌ =गुणोके; परिणामक्रमसमाप्िः =परिणामक्रम (परिणामसम्बन्धी 
सिलसिलेकौ) समाप्ति हो जाती है। 

व्याख्या- जब योगीको धर्ममेघ समाधिकौ प्राप्ति हो जाती है, 


ॐ पातञ्जलयोगदर्शन 


तन उसके लिये गुणोंका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, उनका 
काम जो पुरुषको भोग ओर अपवर्गं देना है; पूरा हो जाता है, 
इस कारण उनका जो निरन्तर परिवर्तन होते रहनारूप परिणामक्रम 
है वह उस योगीके लिये समाप्त हो जाता है। अतः वे भावी 
शरीरका निर्माण नहीं कर सकते॥ ३२॥ 

सम्बन्ध-- प्रसगवश् क्रमका स्वरूप बतलाते ह 


क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्ग्राह्यः क्रमः॥ २३॥ 


क्षणप्रतियोगी=जो क्षणोँका प्रतियोगी हे, (ओर); परिणामापरान्त- 
निर्ग्राह्यः=जिसका स्वरूप परिणामके अन्तमं समञ्यमे आता है, वहः; 
क्रमःक्रम हेै। 

व्याख्या--कोई भी वस्तु जब किसी एक रूपसे दूसरे रूपमें 
बदलती है या एक रूपमे रहती हई भी पुरानी होती चली जाती 
है, तब वह उसका परिणाम किसी एक दिनमें, एक घडे या 
एक पलमें नहीं हो जाता; उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता 
है, परंतु जाननेमें नहीं आता। उस वस्तुका दूसरा परिणाम पूर्ण 
होनेसे यह अनुमानद्वारा जाना जाता है कि यह एक साथ नहीं 
बदली है, क्रमसे बदलती रही है (योग०३।१५ ओर५२े कौ 
टीकामें भी क्रमका वर्णन आया है)। इस प्रकार क्रमका ज्ञान 
परिणामके अन्तमं होनेसे उसे यहाँ 'परिणामापरान्तनिर्ग्राह्म' कहा है 
ओर प्रत्येक क्षणसे इसका सम्बन्ध है। एक क्षणके बाद दूसरा 
क्षण, उसके बाद तीसरा क्षण-इस तरह क्षणोँके प्रवाहमे जो 
पूर्वापरका ज्ञापक (जाननेमें निमित्त) है, उसीको 'क्रम' कहते हैँ। 
अतः इसको क्षणप्रतियोगी कहा गया हे। क्षणप्रतियोगीका शब्दार्थ 
यह भी कहा जा सकता है कि जो क्षणोंका प्रतियोगी यानी 
विभाजक (विभाग करनेवाला) है, वह क्रम टहै॥३३॥ 

सम्बन्ध-- पहले कक्तीसवं सूत्रे गुणोके परिणासक्रमकी समाफिको कैवल्य नाम 
दिया गया है। उक्त कैवल्यके स्वरूपका प्रतिपादन करके इस शासरकी समाप करते हैँ 


कैवल्यपाद--४ १३५ 


पुरुषार्थशन्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं 


स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशटक्तेरिति॥ ३४॥ 

पुरुषार्थशून्यानाम्‌-जिनका पुरुषके लिये कोई कर्तव्य शेष नहीं 
रहा, एसे; गुणानाम्‌ गुणका; प्रतिप्रसवः=अपने कारणमें विलीन 
हो जाना; कैवल्यम्‌-केवल्य है; वा=अथवा; इतिनयोँ किये कि; 
चितिषशक्तेः =द्रष्टाका; स्वरूपप्रतिष्ठा-अपने स्वरूपमें प्रतिष्ठित हो 
जाना (कैवल्य) हे। 

व्याख्या- गुणोंकी प्रवृत्ति पुरुषके भोग ओर अपवर्गका सम्पादन 
करनेके लिये है। इसी कामको पूरा करनेके लिये वे बुद्धि, अहंकार, 
तन्मात्रा, मन, इन्द्रियों ओर शब्दादि विषयोके आकारमें परिणत होते 
है। जिस पुरुषके लिये ये गुण भोग भुगताकर अपवर्गं (मुक्ति) 
सम्पादन कर देते हैँ उसके लिये उनका कोई कर्तव्य शेष नहीं 
रहता, तब वे अपने प्रयोजनको पूरा कर चुकनेवाले कार्य ओर 
कारणरूपमें विभक्त हए गुण प्रतिलोमपरिणामको प्राप्त होकर अपने 
कारणमें विलीन हो जाते हैँ, यही गुणोका कैवल्य अर्थात्‌ पुरुषसे 
अलग हो जाना है ओर उन गुणोके साथ पुरुषका जो अनादिसिद्ध 
अविद्याकृत संयोग था, उसका अभाव हो जानेपर अपने स्वरूपमें 
प्रतिष्ठित हो जाना, यह पुरुषका कैवल्य अर्थात्‌ प्रकृतिसे सर्वथा 
अलग हो जाना है (योग० २।२५) ॥ ३४॥ 


पातञ्जलयोगदर्शनकी वर्णानुक्रमणिका 


[अ] 

अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्वभेदाद्धर्माणाम्‌ 
अथ योगानुशासनम्‌ 
अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्म- 
ख्यातिरविद्या 
अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः 
अपरिग्रहस्थेर्ये जन्मकथन्तासंबोधः 
अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा 
अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोधः 
अविद्यास्मितारागद्रेषाभिनिवेशाः क्लेशाः 
अविद्या क्षत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिननोदाराणाम्‌ 
अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्‌ 
अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः 
अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः 

[ई] 
ईश्वरप्रणिधानाद्रा 

[उ] 
उदानजयाज्जलपट्ककण्टकादिष्वसङ्क उत्क्रान्तिश्च 

[ ऋ ] 
ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा 

[ए] 
एकसमये चोभयानवधारणम्‌ 
एतयैव सविचारा निर्विचारा च सृक््मविषया 
व्याख्याता 
एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा 
व्याख्याताः 
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( ९३७) 


[क] 
कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः 
कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्‌ 
क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः 
कायरूपसंयमात्‌ तद्ग्राह्यशक्तिस्तम्भे चक्षुः- 
प्रकाशासम्प्रयोगेऽन्तर्धानम्‌ 
कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाल्लघुतूलसमा- 
पत्तेश्चाकाशगमनम्‌ 
कायेन्द्ियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः 
कूर्मनाड्यां स्थेयम्‌ 
कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्‌ 
क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष 
ईश्वरः 
क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः 
क्षणतत्क्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम्‌ 
क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्ग्रह्यः क्रमः 
क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्रह्येषु 
तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः 

[ग] 
ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्त्वसंयमादिन्द्ियजयः 

[च] 
चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्‌ 
चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिनुद्धेरतिप्रसंगः स्मृतिसंकरश्च 
चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वलुद्धि- 
संवेदनम्‌ 

[ज] 
जन्मोषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः 
जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानान्तर्य स्मृति- 
संस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ 


पाद्‌ 
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जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम्‌ 
जातिलक्षणदेशेरन्यतानवच्छेदात्तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः 


जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ 

[त] 
तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारिभ्यः 
तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ 
तज्जयात्प्रज्ञालोकः 
तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी 
ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्पिर्गुणानाम्‌ 
ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः 
ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्‌ 
ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्त- 
स्थैकाग्रतापरिणामः 
ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च 
ततः प्रातिभश्रावणवेदनादर्शास्वादवार्ता जायन्ते 
ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम्‌ 
ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ 
ततोऽणिमादिप्रादुर्भावः कायसम्पत्तद्धर्मा- 
नभिघातश्च 
ततो दरन्द्रानभिघातः 
ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च 
तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवेतृष्ण्यम्‌ 
तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः 
तत्र प्रत्ययैकतानताध्यानम्‌ 
तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः 
तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ 
तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌ 
तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा 
सवितर्का समापत्तिः 
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तदर्थं एव दृश्यस्यात्मा 

तदपि बहिरद्खं निर्बीजस्य 
तदभावात्संयोगाभावो हानं तद्दृशेः केवल्यम्‌ 
तदसंख्येयवासनाभिश्चत्रमपि परार्थं संहत्य- 
कारित्वात्‌ 

तदा द्रष्टु : स्वरूपेऽवस्थानम्‌ 

तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तम्‌ 

तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्ज्ञेय- 
मल्पम्‌ 

तदुपरागापेश्षित्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ 
तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः 
तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्‌ 
तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः 


तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः 


तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ 

तस्य भूमिषु विनियोगः 

तस्य वाचकः प्रणवः 

तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा 

तस्य हेतुरविद्या 

तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्नर्बीजः समाधिः 
ता एव सबीजः समाधिः 

तारकं सर्वविषयं सर्वथाविषयमक्रमं चेति 
विवेकजं ज्ञानम्‌ 

तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्‌ 
तीव्रसंवेगानामासननः 

ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः 

ते हादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ 
ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः 

ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः 


पाद्‌ 


~) ८ ~< 


०< 


< < 


2 © ~<) ~<) << ८ ८ ~ ~ ५ ५ °< °< 


५ ० ~< ~< < °< <“ 


(९४० ) 


त्रयमन्तरङ्खं पूर्वभ्यः 
त्रयमेकत्र संयमः 

[द] 
द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः 
द्रष्टृदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः 
द्रष्टृदृश्योपरक्तं चित्तं सर्वार्थम्‌ 


दुःखदोर्मनस्याङ्घमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपसहभुवः 


दुःखानुशयी द्वेषः 
दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता 
दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा 
वैराग्यम्‌ 
देशबन्धश्चत्तस्य धारणा 

[ध] 
धारणासु च योग्यता मनसः 
ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः 
धरुवे तद्गतिज्ञानम्‌ 

[न] 
न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा किं स्यात्‌ 
न च तत्सालम्बनं तस्याविषयी भूतत्वात्‌ 
न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्‌ 
नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ 
निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः 
ेत्रिकवत्‌ 
निर्माणचिनत्तान्यस्मितामात्रात्‌ 
निर्विचारवशारद्येऽध्यात्मप्रसादः 

[प] 
परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः 
परिणामतापसंस्कारदुः खेर्गुणवृत्तिविरोधाच्च 
दुःखमेव सर्व विवेकिनः 
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परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌ 
परिणामेकत्वाद्रस्तुतत्त्वम्‌ 
पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं 
स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तेरिति 
पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ 
प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्दरियात्मकं 
भोगापवर्गार्थं दूश्यम्‌ 
प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य 
प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि 
प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ 
प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः 
प्रयत्लशेथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ 
प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्‌ 
प्रवृत्त्यालोकन्यासात्सृक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम्‌ 
प्रसंख्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथाविवेकख्याते- 
धर्ममेघः समाधिः 
प्रातिभाद्वा सर्वम्‌ 

[ ब] 
बन्धकारणशेथिल्यात्प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य 
परशरीरावेशः 
ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः 
बलेषु हस्तिबलादीनि 
बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः 
प्रकाशावरणक्षयः 
बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः 
परिदृष्टो दीर्घसृक्ष्मः 
बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः 

[भ] 
भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌ 
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भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्‌ 

[म] 
मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम्‌ 
मृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि विशेषः 
मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःख- 
पुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌ 
मैत्र्यादिषु बलानि 

[य] 
यथाभिमतध्यानाद्रा 
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यान- 
समाधयोऽष्टावङ्गानि 
योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः 


योगाद्कानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः 


[र] 
रूपलावण्यबलवन्रसंहननत्वानि कायसम्पत्‌ 

[व] 
वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोर्विभक्तः पन्थाः 
वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ 
वितर्कविचारानन्दास्मितानुगमात्सम्प्रज्ञातः 
वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ- 
क्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञाना- 
नन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्‌ 
विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम्‌ 
विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः 
विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः 
विशेषदर्शिन आत्मभावभावनाविनिवृत्तिः 
विशेषाविशेषलिङ्खमात्रालिङ्खानि गुणपर्वाणि 
विशोका वा ज्योतिष्मती 


विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी 
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वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ 
वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाक्लिष्टाः 
वृत्तिसारूप्यमितरत्र 
व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्ति- 
दर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त- 
विक्षेपास्तेऽन्तरायाः 
व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुभविौ 
निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः 
[श] 
शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः 
शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्संकरस्तत्प्र- 
विभागसंयमात्सर्वभूतरुतज्ञानम्‌ 
शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी 
शोचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः 
शोचात्स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः 
श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्‌ 
श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात्‌ 
श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमादिव्यं श्रोत्रम्‌ 
[स] 
सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः 
स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्काराऽऽसेवितो 
दृढभूमिः 
सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ 
सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासंकौर्णयोः प्रत्ययाविशेषो 
भोगः परार्थात्स्वार्थसंयमात्पुरुषन्ञानम्‌ 
सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यम्‌ 
सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं 
सर्वज्ञातृत्वं च 
सत्त्वशुद्धिसोमनस्थेकाग्रयेन्द्ियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च 
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पाद सूत्र पृष्ठ 
सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वात्‌ ... 


समाधिभावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थश्च २ ४४ 
समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ ४५ ७१ 
समानजयाज्ज्वलनम्‌ ४० १०२ 
संतोषादनुत्तमसुखलाभ 


संस्कारसाक्षात्करणात्पूर्वजातिज्ञानम्‌ 
सर्वार्थतेकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणाम 
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